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प्रथम बार फरवरी शच्‌ है ९१४० 
दूसरी बार जूस १९४४ 

तीरुरी बार फर्चरी १९४८ 
नीथी बार पितम्बेर १९७० 


। 


सुप्रफ ३ 


| आय श्‌ 
सुचाथ दद्प जी दस ५ 
न्यू भारत प्रिंथ्थि प्रेत, 
5 स्लेबाटो, गिरमान बरलई ४, 


स्र्गीय पितृ 
शज्य ४ (एडितजी * के चरणेमे 
कै 


प्रपशशकपने औरस 


जिन बहुतस विपयाफे सबंध मत २०-३० बाय दुनिवाका दृश्िपगेण 
बईछ गया है, उनमे साहित्वर्का आलोचना और उसका इतिहास भी एक है। 
जिस तरह इतिदासके सम्बन्ध जोगीफका लथी७ था कि उसे बनानेषाले कुछ 
राजे-मद्ाराजें और सेनानी हुआ करते हैं ओर उनके नाभोंकी ली तथा 
उनके पेढ। होने, सार करने; जीतने और हारनेकी तारोंखोंकी दची दे देने 
मानसे श्तिदास-लेखकफे कतब्यर्क। श्तिश्री हो जाती है, उसी तर भाषा और 
उसके स।हिष्वके इतिहासके सम्नन्धम भी था। तब पुराने झेखको और कवि- 
योंके नाभाका सन्नष करनेगे विशे५ परिश्रम किया जाता था और फिर उनकी 
रचनाओके अधूरे नमूने तथा तारीफके कुछ शब्द जोडकर उनपंग गणत-्सही 
बर्भीकरण कर जिया जाता था। 


पर जैसे जसे सब विषयोपर नेगानिक 5ढगसे विचार होने झगा है, बेस बसे 
यह बात स्पष्ट होने >गी है कि सब्मके लिहाजस यें बात भले ही जरूरी हों, 
और इसके लिए सार उन फेलकापं। सपेव नणी रहेथा;, पर इनसे किसी 
भाषाके साहित्वर्भ बर्द अन्तब्ध्टि आध नही हो सकती जिसके पाये विना साहि- 
त्यका अध्ययन निष्कछ हो जाता है। अच्येक देशर्का साहित्व, समाज, सस्छति 
और चिन्तन, एक अविज्छिन्न विकास-परपराका और उसमे दोनेषाडी क्रिय- 
प्रतिकिषाओका प्रतिनिम्ब हुआ करता है जिस भतति पेनेम भौगोलिक, आथिक, 
मनोवेगानिक, ढा।निक और पयक्तिक कारण कापी हिस्सा ऐेपे हैं। जब तक 
इन बातीकी गान नहीं होता, तथ तक साहिप्वक इतिदासफो पढनेका डिक्सन- 
राको बाद करनेकी अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं हो सकता | 

भरी बहुत समयसे इच्छा थी कि हिन्दी साहित्वके बारेसे इस नवीन ६४- 
कोणस को अन्थ छिस| जाय | इस अुच्तफके हरा यह इच्छा कुछ अशोर्गि 


दे 


पूरी हो <ही है और उसे अलनता है कि इसे अकाशित करतेका सभाश्य भी 
भुशे भिछ रहा है। 


पर यहा भेरा यह आशय नहीं है कि जिन विद्षानोन हिन्दी साहित्य के 
इतिहासपर कम 3०४ है, उन्होंने नवीन दृष्टिकोणका सर्वथा विचार ही नही 
किया । नहीं, बहुत कुछ किया है | ५२ इस पुरुतकम उस इश्कोणकों जिस 
स्पष्ट॥ और योग्यतासे व्यक्त किया गया है, बह अन्यन दम है। 


दूसरे, यह पुरुतक हिन्दी साहित्वका इतिहास नहीं है और न यट एस किसी 
इतिहेा।धका स्थान ही ले धकती है । आधुनिक इतिहाश्रोको यह अधिक ५४ 
करती है और मविष्यमे लिखे जानेवाओे इतिहासर्क। भागदर्शिका है| इसीमे ' 
इसका भद्टत्व है। 


5 
[नृव॒ंद्न 
५ दिश्वरती १ के अटिन्दी-भधी आहित्यिकाकों हिन्दी साहित्यक। परिचय 
करेनके बहने इस पुस्तकका आरम हुआ था। बादम कुछ नये खष्याय 
जोड़कर इसे ५७ रूप देनेकों ५० की गई है। मूल च्यास्यानोर्मसे ऐसे बहुतसे 
%२१ छोड़ छथपे *पे ह जो हिन्दी-भाषी साहित्यिकोके किए ऋवश्यक थे ॥ फिर 
भी इस बत्तका यथसमद ध्यान रखा श्य हे कि अ्रवाहमें बाधा न पडे | 
इसने जि५. कभी कभी कोई कोई नात दो। जगह मी ७ जाने दी गई है। 
ऐश प्रथल किया गय। है कि हिन्दी साहित्यका सम्पूर्ण भारतीय साहित्य 
विछिल करके न देखा जाव। भूल पर्तकर्म बार वार सस्कृत पाले, ॥छत 
ओर ऋपेभ्रशुफे साहित्वकी जन्‍वी आई है, इसी फिए कई एंजे परिशि८ 
जोड़कर सक्षेपरभ बेदक, नो और जैन सारित्योंका परित५ करा देनेको "५४ 
की भई है। रीति-कान्यकी विजेन्‍्षनाके अ्रसणण ( पु० ११९१ पर ) काव- 
प्रिय और ख्री-अगके उपभारनोकी "पत्ती आई है। मध्यकालंकी करविताके 
साथ रुस्झत कॉगिताकों तुकनाके लिए. आवश्यक समस्पकर परिश्ष्ठमे इन 
दो निषणपर भी अध्याय जोड़ दिये भय ४ 


श्री प॑० नाथूरामजो अभीने जिस अ्रे८ और उत्साहसे इस अथको छापा है 
उसके किए केखक अनका सदा इतर रहभा । प्रभीजीने अ्रे-५ब इसे छदर 
खुपर्भ उपल्थित ही नहीं फिय है, आवशुथक स्थार्नोपर परिवतेन-परिवर्धेनकी, 
मी बाते सुस्तकर पुस्तवाकों आधिके शुव्थुदेत होनेत बा लिया है ६ 


ने& साहित्यवाक अष्यीयम प्रो० पिव्शनेएछ, ५० विधुशेलवरशछी ओर 
श्री खनन बालक फेखाले बहुत सद्षयत मिली है) पुस्तक जब प्रेसपें 
थी तन श्री मदन्त आनन्द फोसट्यायनने सी इसेफे एक अशुकी आलो-नन 
करके लेखककों, सह'यता की है। शन्तिनिकेतनके पाढी और सस्केतके- 
ऋष्यापर्क पाण्डित-अवर श्री नित्यानन्‍द विनोद गोल्नाभीने इसे देख सका था. 
जोर हक सुधार सुझुषि थे | इन बल्कि लिए रेसक समभीका ऋत्पप्ता 
ऊतक ह ९ 


० 


सेन्तन्साहित्यके संबंधी लिखते समय आन्चाये श्री फतिमेहन सेन महा- 
:शुयसे अनेक स्थार्नोघर बहुत सहायता मिली है | केखकक ऊपर उत्तक। सनेंह 
'इपन। अधिक रहा है कि इस स्थानपर उ्तके भ्रति तशत) अक८ करनेंगे भी 
से बहुत सको-५ हो रहा है १ 


अनक वि&।नोंकी लिखी हुए अनेक पुरुतकोंसे अनेक सहायतर्णे मिली है । 
इस्तकर्म ही यय-स्थान उनका उल्लेख कर दिया भय है। वस्तुतः इस 
इ९फर्मे जो कुछ भी अच्छा है 4६ अन्य विद्धानोंकी चीज़ है, ७खकका काम 
-सअह करन ही अधिक री है | सबके प्रति वह अपनी छतरुत। निषंष्न 
ज्कश्ता हरे | 


हजीरीप्रस[द्‌ बेदी 


प्ष4-सची 


हिन्दी साहित्य: भारतीय नचिन्‍्ताका स्वा्भाषक 
विकास । 


हिन्दी साहित्वजी डपेश्षा इच्छानका प्रवेण दो हजार बषे पहणऐ०ेक। 
भारतीय साहित्य. हिन्दी भाषाका भव मिनच अकृतियोक! 
सब बीछू वमका हिन्दी लेवमेंअस्तित्व बोरू प्रभावका अथ 
छबकर-कुमारिएक।र। बीछूपमके निष्कासनका अर्थ महायान भतकी 
अन्तिम परिणति जादून्दोथकोर्म, ब॥ा७ और नेपाणमे बोध घमके 
अन्तिम दिन. उडीसाणा महिसा-सम्प्ब।थ भीम भोईकी कहानी 
नाथपंथका आविमाब काशी और मसधर्भ बीदूचषमके अन्तिम 
दिन हीनयान और मदावान वच्रचाने और सहजयान. महावान 
मतकी विशेषता उसका हिन्दू धरम डुझूनों. इसाइथॉका भक्ति- 
भावना५९ अनुमानहा॑य आरोपित नहायानप्रभाव बोरू धमका 
लोकप्रनण होना. प्रस्थाननचीके आधारपर शार्रीथ चाचा. टीफॉ- 
काए. निवंध-अथ उनके वननेका. कारण राजपूताने ओर 
पञाबको अवस्था निक५। हक बी घ७ १-१० 


हिन्दी साहित्व: भारताय चिन्ताका स्वार्भाषिक 
| अप 
पपरकोस 


आअपनणश फपिताके प्रोप्साह्नका प्रश्ष॒ चार आहत भाषाये. वरुठतः , 
दो ही शौरसेनी और भायधी नोरूनंवबाणकी अक्ृतियों भिन्न मित्र 
हैं- अपकूणका साहित्व. कंब्य-मीमासाकी भवादी राजा भोज 
ओर भ्रुजकी अपश्र०ण फंषिता क्चा अपब्ण लोकमापा थी ? 
झाभीरोकी भाषा आनसीरोका राज्य-विद्तार और उनके साथ 
अपकेणभ. कंविताको, अतिषश्ठा अपम्रशमाथाधिषयक  विचारोको 
निकल. आधुनिक भाषाओंग तत्तम नन्‍द केसे आये आचीन 


२० 


हिन्दी कविताके छह अंग दो भिन्न ज। तिके। कविताओक। 
विकास. इसमे विजातीय विकास बिल्कुछ ही नही | पृष्ठ १६-२९ 


३ सच्तमत 


थीगी जाति कबीरका इससे सैथंध निशुणमतका बौदभत और 
नाथपथते सबन्ब कबीरके जातिविरेधी विचार विदेशी गंहीं हैं 

सहजथानी साधकों और अश्ववोपके जाति-प्रथके विरोधी बिज|२ 

नाथपंथियांका अक्‍्खडपन और कबीरका फकड़पन ६४कू० और 
उस्टय्तियोाँ सन्‍धा भाषा साली क्‍य। है निश॑णिय। भक्तों 
और पूवंब्ती सापकोंमे साभय सहज पथ झूत्ववाद निरुण 
भंत सब५, सरति और निरति सीमा-असीमका ४४ दो ३०८ का 
अर्थ कवीरके रूपक निरशुण मत प्रभावशाली क्यों हुआ ! 

बह ्ट न ८४ २३०-४रे 
४ भक्तोंकी परस्पर 


भारतीय साहित्वमें अभिन4 तत्त्व आर्य भक्त दक्षिणके 
वष्णब. आचार्य श्रीर+भद|थ पभानदकों भेफ-५२+५९, निभुण 
ओर सशभुग-जाहझ सम्पदाय 

शिष्वपरमभ्पण सनकादि सम्प्रदाय 
भण-सफी साधनाका आ।विभीव्‌ 


€& सम्प्रदाय १६३)।चांयर्व। 
३९ भचानक और अन्य भक्त- 

पतञ्ञावतक) छ-4 प्रथा भारतीय है। 

-+« ४5 :5 हि ४४० ४४-१९ 


३३. (१ 
जज यांग्रभाभ ओर सेन्तमृत 


परमभपद-॥तिके तीन +|९| पहंजवान, तनभत, नाथपथ औ< 
निशुण मतके सिद्धाकी अभिनता थोगियोकी करामात. सहा- 
३/०डछिनी गक्ति परदूचक इंड-पिगिण-सपुक्षा नाद और बिन्दु 

सफोड पद्म भोसलचेढा संदुभुरर्क। महिमा फबीरदास 


ओर बोगभारर कबीरकी सहज समाधि और उन5नी रहनी 
शहज थीच वीसताघना | ०० प्रष्ठ ३०-६९ 


श्र 


समुण-भतपवाद्‌ 


शध्तरीय मतर्की जानकारीकीे आवश्यकता +-भागवत्त धुराण.. भीध- 
बतकी सचरनाके का ओर देश अचतार क्या है. लीछावतार 
चौबीस अशुण और सशुण अवतारंका छ॒ख्य हेठ.. भगवाचर्द) 
भाधुरी णानुगा और बैधी भक्ति. दस निषिरू आचार दो 
_० तत्व. पाँच त्याज्य कर्म -प्रेभोदय कम -- र्वमाव और रंतिं 
निविशेष और सविशेष मगबवद्गर५प. शान्त स्वभावके भक्ते दास्यफे 
सर्थके. उज्जव७ रस दर्षणर्की उपमा--8०सीदसिका मत 
कंष्णमत्तों ओर सभ-भक्ताके विशेष ध्ष्टिकोण |... ४४ ७०-८४ 


ही पे ् ९ 
संव्यथुगक सनन्‍्ताका साथधाच्च बंच्ार। 


मं और भमशवानका सनध अहम, परमात्मा ओर भमवान्‌ 
मगवानके साथ ठीझा भफ्त और भगवानकी समानता अम ही 
परम पुरुवार्थ--भक्तिकों. सह्पिा--नाम-माहात्म्थ रामसे बढ 
नाम आत्मसभर्पण। लत के ४४ ८५-९४ 


हर ु ८ ७ 6052 5 
साक्तकीलेंक अभुख कान थका व्यात्तात्व 


कबीर चानक छूरंढ।स ननन्‍द॒दारा छुल्सीदास दढादू. सुन्द- 
रढ[स॑ रूजबन | शी ०9८ पृष्ठ ९५--१२१० 
शीति-काप्य 

दो मिन अक्तिक आय ऐहिकतापरफक कान्यका आावि॥।१ 
हाल्की सरस्+.. ह।०का काव्य हुण ओर आभीर--रासो आदिम 
फल्पित कथाव अपभ्रशसे दो 4कृतिकों कविताओंका विकास 
अलकारशास्र्में दो घाराये ब्यनिसम्पदाय बृहतलयी रीति- 
कालीन हिन्दी कविता यह ७।क साहित्य नहीं और शाध्जीय काव्य 

भी नहीं, है-रुतोतसाहित्य भोपी और ग्रोपाणोंके प्रभ-कान्4 
राघा-कृष्णर्क। प्रेम-छीलाका साहित्वमे अयो॥ . भौड़ीय चैष्णबोफे 
नायिका भेद्स रीति कान्यके नाविकाभेद्की ठुझटना वात्स्यायनका 
वगभन्धल स्वाधीन चिन्ताके अति अवशाका भीव | ... पृष्ठ ११५१-२५ 


५54 


उपसह।* 


भारतीय साहिलके दो गोरे मोटे विभा।.._ कि और कार... बेदिक 
(।हित्यका परिचय जन्मांतर-व्यवस्था और कमफछर्षीदका साहिए्व- 
पर प्रभाव काव्यका उद्देश्य लोकोचर आन्दकी आंति कैसे छोती 
है प्रतिमा और अभ्यास ग्राम-गीतोका महत्व. भारतीय 
सीहित्य कहें श्रेष्ठ हे। उन्नीसवीं शतान्दीक॑ अन्तभे डिन्दों कषिको 
मनोजतचि-नवथुध अदूयुत अति साहिलक ब्रह्म अन्तर 
ल्‍्पमे परिवतन इस थुगरकी कभी जीवित जातिस संम्पक 
साधना>त्घ ६ष्टिका परित्वा4. अति आधुनिक काब्य-प्रइृत्तिीं 
निर्वेकक्तिक दृष्टिकोण. चार अथीके कनि - कविताकी भाषा और 
शेलीम परिवर्तन कवि ओर प।ठकके बीचमें व्यवधानका कारण 
ब्ैयक्तिकता और भाउकतांकाी हास भविष्यको ओर संकेत | 
१९२० का थुभान्तरकारी वर्ष आय समभाणका प्रभाव आंत- 
वाव्योकी प्रमाणता- धुरानेके प्रति भोह और नवीनके प्रति आकषण 
हिबदी, इरिओधघ और शुत स्वतत्र उद्भधावना भक्ति पुराने 
सरकार।क प्रति विद्रोह. जआांदोचक शुक्कषणी. प्रेमनन्द॒कां उदय 
असाव और पन्‍त अन्य कवि भानवतके प्रति सहाव भूत 
प्रसिद्ध पवकार. चथे नाटककार. छितीय महाअुछूफे बाद की ५न्तत्तियों 
-““ग्रन्थसम्पब न, सभोवन २ सर्चय शातेटासके कषेत्रम ओशजी, 
- इन्‍नावनान-सताहित्य आाथाजनक भविष्य | ५५ १२६-९०२ 


[कल 


० 
पीराश९ 
[कप ९ 
संस्कृत लाहित्यका संक्षिप्त परिचय 
तसक्कनन ।०च हुए ग्रन्थ- इन ग्रंथोंका वर्गीकरण ये काढेपर लिखे 
गये हैं. वढिक साहित्य वेदाडु साहित्य. पुराण-इतिदास घेमे- 


दा 'कनननक झध ५३ हे चयन हि 
बार, अथवा, काम॥क्ष- दान बौद्ध साहित्व आर्य 
और अनन्‍्च इनेंद अलकपत कॉष्च, गर्य, नाटक, ओर कदानिर्यो 


ल्‍्प्एं 


१३ 


नोंग्क॑ ओर कॉव्यके विवेचनत्मक ग्रेथ-सर्कीण काव्य 
घम और दशानपर टीकार्थे. निबंध - तनरश्रथ, भक्तिसाहित्य 
पत्थरो और ताम्रपनोका साहित्व. फुटझकर विषय अन्तिम बात | 

पुष्ठ १५०-१७२: 
महाभारत क्या है ! 
महाभारतका नाम. उसका विषय. तीन सस्केरण ॥७ कहानीमे 
परिवत्तेन मदामारतीय कथाको लोकप्रियता उज्ज्च० 'वरित्रोका 
वर्न इसका वतेमान रूप इसका काऊ | »« ४७ १७३-१८०- 


ञो 
रामायण आर पुराण 
रशामायणका प्रभाव इसका वतेमान आकार. इसके भेद... सहारे 
भारत और रामायणर्की कारू-त तुझूना.. रामकी कथाका सभय 


जनों और बौद्धामे रामावणर्की कथा. पुराण और उपपुराण. पुर्ण 


शब्दका अथ पुराणाकांप्रमाव इनकी प्राचीनता इनके लक्षण 
अट्ठड।रद पुराणीके नाम. पुराण-रुचना-संबधी पौराणिक कहानी 
व्यासलजी ओर पुराण-एरणोंभे गक्षेप-- पुराणोके अरूण 


5 


अरूण परिचय | ७४७ १८६९-१८७ 
वाचइ-साहत्य 

बुदेरेबक घर्मपनचारका समय सेगीतियों पाढठी साहित्वकां 
विभाजन जिपिवक विनय-पिठक. सुच्छपिठेक अमिघम्म 
पि८क अचुपालि या अनुपिवक ग्रथ.. सिहलीय परेम्परा सिंहलके 
मिन्षुओके अ्थ । ४४ १८८-१९९. 


' बोच्ध संर्क्तत-लाहित्य 


नो& सरक्ृत साहित्यके भूछः नेपा७ और तिब्बतमें 3परूष्घ 
सहित्व. छुएन्सॉगफे सभ्रद्ीत अन्थ. निपिटकसे मिन साहिए्ड 
मदावरच ओर ०खितनिस्तर--अआवदानसाहित्व- भहायान (ले 
अगापारमितायं. अवतंसकग्रथ. सद्धमौरुकार सूल %७ भदायानी 
आचाय मादाप्म्व, स्पोत्र, घारणी और तन उपसहार | 

परष्ठ २० ०-२६१२ 


१७ 


रँ 


हर «रू 
जन साहित्य 


जैन साहित्यका आरम +ब्वेनाम्बर और दिथव्र सम्प्रदायोका 
उद्धव साहित्वका सकरून अंग और उपाय. अकोणक. छे४- 
सूंज. ॥०८-सूत्र आभमके अन्तगत अन्य ग्रथ- अंगवाह। ञ्रथ 
दिभम्बरोंक। वर्गीकरण. भीमांसकों द्वारा आक्रमण और अत्वनक्रमण 
टीकापरपरा जन राभायण--जन महाभारत. जन पुराण 
प्रबध-अथ-- कथाश्रयथ काव्य. नाटक स्तोन. नाोतिश्रथ 
सैद्धान्तिक उक्तियाँ. पेशी भाषाओका साहि |. ४४ २१३-२२४ 
क्वि-शर्सिछ्ियों... ता कप 


कवि-समय और कान्य-समवय बुक्लबोहंद -- इसका २७ गधे, 
अप्तरायथ और कवि-प्रसिद्धियों, अशोक क्रणिकार. कामदंप 
कुन्द कुछुद.. कुरअरक कोकिण चकोरता चकंबकिमिथुन 
जन्‍्दन जभ्पका्रपिए/क- नभे*--नीलोत्व0.. पञ्न - परियश 
मूजपतर. भनन्‍दार भसयूर भाल्ती | छुपा रथ राजहइस 
बकु०ः जेफालिका सहकार समानाथेक सकीण कविप्रसि- 
(या ५ ४४ २२५--२५९ 
सलो-रूप , हे “ 


स््रीका रूप... मुसख्भण्ड०, फेण; भोंध, ७०, कपी७, नेव, अपागण, 
खू, नाथ; अधर, ५-०, जिह्ला, वाणी, कठ, ओऔबा, श्रवण, बाहु, 
हाथ, अंश, नर, वक्ष-स्थ७छ, नामि, जिबली, रोभाठी, प्रष्ठ और 
फदि जबन; नितब, 3९, रण, अशुष्ध; नस, नूपुरच्ननि, ।मन। 
४छ २६०-२६७ 


नल धिड। 


हिन्दी चाहितवरी |गिका 


5 + / 5 
हन्द। पाह॑त्थ < 
भारतीय किताका स्वाभाविक विकास 
१ 


आजसे >भमग हजार वे पहले हिन्दी साहिए्व बनना ४७ हुआ था । इन 
हजार व्धामोें भारतवर्षका हिंन्दीभाषी जन-सभ्॒दाथ क्‍या सोच-समझ रहा था, 
६७ बातकी जानकारींका एकमात्र साधन हिन्दी साहित्व ही है। कमसे कम 
मारतवर्षके आधे हिस्तलेकी सहसपर्षेन्यापी आशा-आकांधभाओंका भूतिमान 
प्रवीक यह हिन्दी साहित्य अपने आपमें एक ऐसी शक्तिशाली परछ है कि 
इसकी अपेक्षा भारतीय विचार-धाराके समझनेमें घातक सिद्ध होगी। पर नाना 
कारणोंसि सनचभुच ही यह उपेक्षा होती चढी आई है। प्रधान कारण यह है कि 
इस साहित्वके जन्मके साथ ही साथ भारतीय इतिहासमें एक अभूतपूले 
राजनीतिक और घामिक घट्ना हो गई। भारतवर्षके उत्तर-पश्रिम सीभान्तसे 
विजयध्त इच्छाभका अपेश हुआ जो देखते देखते इस भद्ादेशके ३७ कोनेसे 
3७ कोनेतक पाल गया | इस्कास जेसे सुसगठित घामिक और सामाजिक 
मतवादसे इस पेशका कमी पाला नहीं पडा था, इसीलिए, इस नवागत चमाजकी 
राजनी तिक, धामिक और सामाजिक भति-विधि इस पेशके ऐतिहासिकका सारा 
ध्यान सीं-च ऊेती है। यह बात स्वाभाविक तो है, पर 3वित नहीं है। दुर्भा-व- 
नश; हिन्दी साहित्वके अध्ययन ओर छोकन-चक्षु-्गोचर करनेका भार जिद 


२ हिन्दी सखाहित्यकी भूमिका 


वि&।नोंने अपने ऊपरे लिया है, वे सी हिन्दी साहित्यका सम्बन्ध हिन्दू जातिफे 
साथ ही अधिक बपलाते हैं ओर इस प्रकार अनजान आदमीको दो इ्भततें 
सोचभेफा सोका पेण है. एक यह कि हिन्दी साहित्य एक हृतदप परा।मेत 
जातिकी सम्पत्ति है, इसलिए उसका महू उस जातिके राजनीतिक <प्थान- 
'पतनके साथ अज्ञाद्धि-भाषसे संबद्ध है, ओर दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो 
भी नह एक निरन्तर पतनशीर जातिकी चविन्ताओंका भूत प्रतीक है जो अपने 
आपमें कोई विशेष महत्व नहीं रखता | में इन दोनों बारतोंका प्रतिषाद करता 
हूँ, और अगर ये बाते मान भी छी जाये तो भी यह कहनेका साहस करती 
हूँ कि फिर भी इस साहित्यका अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है; वर्थीकि 
दस सी वर्षोत्तक दस करोड़ कुचछे हुए मनु॒प्थोकी बात भी भानषताकी 
प्रगतिफके अचुसघानके लिए फेष७ण अच॒पेक्षणीय ही नहीं बल्कि अवश्यभातव्य 
चर्तु है। एसा करके मैं इस्लामके भदृतत्त्वको भूछ नहीं रहा हूँ लेकिन जोर ११२ 


“कदना चढिता हूँ कि अगर इल्छाम नहीं आया होता तो मी इस साहिष्वक। 
बारह आना वा ही होता जैसा आज है | 


अपनी बातको ठीक ठीक समझानेके लिए मशे ओर सी हजार वर्ष पीछे 
0० जाना ५७५ | आजके हिन्द्र समाजर्भम आजपे दो हजार वन पहजेपे 
लेकर हजार ब५ पहले तकेके हजार वर्षो, जो अथ लिखे भये, उनकों 
प्रामाणिकतार्म बादमें चछकर कभी कोई सन्पेह नहीं किया भया और उन्‍हें ही 
यथाथ्थेम हिन्दू पसका भेरद॒ण्ड कह सकते हैं। मनु ओर याशवब्वथकी रतिया, 
सधोदि पीचों सिद्धान्त अथ, चरक ओर सुश्रतकी संहितायें, न्याथादि छद्दों 
दश्न-सूज, असिऋ पुराण, रामायण और महाभारतके पतेमान रूप, नाथ्य-शास््र, 
'पतंजलिका महाभाष्य आदि कोई भी प्रामाणिक साना -जानेवाला अंथ क्‍यों न 
'हो, उसकी रचना; सकछन या रूप-प्रात्ति सन्‌ इसवीके दो-ढा३ सौ वर्ष इधर- 
उधरफी ही है। उसके बादकी चार-पौनच शतान्दियों तक इन ग्रेथोंके निदि४ 
आशंका बहुत प्रचार होता रहा ओर इसी प्रचार-काल्में सर्कत साहिष्वके 
अनभोछ रत्नोंका प्रादुभौष हुआ | अस्षघो५, कालिदास, भद्नबाहु, पराहमि हिंर 
जल्यशुत, कुभारि७, २कर, दि नाग, नोभाजुन आदि बड़े बढ़े आनायोने इन 
शतान्दियी्म उतर होकर भारतीय विचार-घाराकों अभिनव उभ्द्धिसे सम 
किया । १६ अब मी आदरके साथ सान्‍4 समझे जाते थे पर साधारण जनतामें 
उनकी महिसा चामन्साचर्स -डी अ्रतिश्ित रही । 


भारतीय “चन्ताका स्व्राभाषिक विकास ३ 


अगर आप भारतप्के भाने-विनमें उस अंशको देखे जिसकी साहिंत्विक 
भाषा हिन्दी मानी जाती है तो आप देखगे कि यद तिशाल क्षेत्र ५क तरफ तो 
ज्परमें भाग्तीय सीमाको छुए हुए है जदेंसि आगे बढनेपर एकदम भिन्न 
जातिकी भाषा और सत्कृतिसे सम्बन्ध होता है और दूसरी तरफ (वंकी ओर 
भी भारतपर्षकी पूने सीमाओंको बनानेवाले अदेशोंसे सटा हुआ है। पश्चिम 
ओऔर दक्षिणमें भी वह एक ही सरकति, पर भिन्न अ्रकृतिके प्रदेशसि सदा हुआ 
है | भारतपपका ऐसा कोई भी प्रान्‍त नहीं है जो इस प्रकार चौमुखी प्रकृति 
ओर संस्कृतिसे घिरा हुआ हो। इस घिसनके कारण उसे निरूतर भिन्न मिन 
संस्कृपियों ओोर मिन्त मित्र विच्धारोंके सम आना पडा है। पर जो बात 
झौर मी ध्यान-पूर्वक लक्ष्य करनेकी है ५६ यह है कि यह मध्यदेश वैदिक 
युगसे लेकर आज तक अतिशय रक्षणंथील और पाविज्यासिंभानी रहा है । 
एक तरफ तो मित्र विचारों ओर सस्क्ृतियोंके निरन्तर सघषेचे और दूध्षरों 
परफ रक्षण-शीलता और शअट्त्वामिमानने इसकी प्रकृतिभ इच दो बतोंको पर 
सूल कर दिया है. एक अपने प्राचीन आचारोंसे चिप८ रहना पर विचारम 
निरन्तर परिषर्तित होते २हना, और दक्षरे धर्मों, मतों, सम्पदायो और उस्कृति- 
योंक्े प्रति सहनशील होना । अब देखा जाय कि हिन्दी साहित्वके जन्म होने के 
पहले कोन-कोनतें आनचार-विचार या अन्य उपादान इस अपेशके समाजको 
रन दे रहे 

इस बातका निश्चित प्रभार हैं कि सन्‌ ईशवीको सातवीं शताद्वीमें बुक्त 
धान्त, बिहार, बभाछ। आखसाम और नेपाछमे बौछू धरम कॉपी अबलछ था | यह 
उन दिनोंकी बात है जब इस्लामओ घमके भ्रवत्तक हजरत मुहम्भदका जन्म ही 
हुआ था। बो& पर्मके प्रभावशाडी होनेका शुबूत चीन यानी हुएचतसागफे 
याना-विषरणम मिछता है। यह भी निश्चित है कि वह ब्ीरूषम महायथान 
सम्पदायवसे विशेष रूपसे प्रभावित था क्योंकि उत्तरी बो& धर्म यदि हीनवानी 


शाखाका भी था तो भी महायान थाखाके प्रभावते अछूता नहीं था ।* सातवीं 
शतान्दीके बाद उस घर्मका क्या हुआ, इसका ठीक चिंपरण हमें चढ़ी मिलता 
पर वह एकाएक शुभ तो नहीं ही हुआ होगा । उस थुगके दशन अन्थों, कार्ब्यों, 
नाटकों आदिसे स्पष्ट ही जान पछ्ता है कि इसाकों पहली सहसानदीभ बह इन 
शान्ति एकदम छत नहीं हो भया था | इधर, हारम जो सब प्रमाण संअहीत 

_-देखि५, परिशिष्ट : बौद्धोंका सरक्ृषप-साहित्यि । अं 


छ हिन्दी साहित्वकी भूमिका 


किये जा सके हैं उनसे इतना निधकोच कहा जा सकता है कि उसरुमानी 
आक्रमणके आरभिक थु्ोमें भारत-बर्षते इस घसकों एकदम समासि नहीं हो 
१५ थी। हम आगे त्वलकर पऐेखगे कि इन प्रदेशोंके घसभत, विचार-पारा 
और साहित्वपर इस घमने जो प्रभाव छोड़। है, वह अमि<« है । 

लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं तो “प्रभाव? शब्दका जो अथे समझ्षता हूँ 
उसको ब्यानभ रखना चाहिए] में यह नहीं कहता कि हिन्दीभ।भी प्रदेशका 
जनक धुदाव इन दिनों बौ& था। वस्ुत: सारा समाज किसी भी दिन बो& था 
था नहीं, यह प्रदन काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बो& पधस सनन्‍्या- 
सिर्थोकरा धम था, छोकके सामाजिक जीवनपर उसका प्रभुत्त कम ही था। जिस 
प्रकार आजके नागा सम्प्रदाथको देखकर कोई विदेशी थानी कह सकता है कि 
भारतवर्ष नागा सम्प्रदाय खूब प्रवल है, परन्तु यह बात सच होते हु५ भी 
इसको सन्ताब्फे साथ सामाजिक जीवनका भह॒शा सम्बन्ध नहीं है । इसी अकार 
चीनी यावीके याया-पिवरणका भी विचार होना -6िए। हम उस विवरणसे 
इतना ही मान सकते हैं. कि छोग बो& संन्4ाशियोंका आदर-सत्कार करते थे 
ओर उनके ही &भपर अपने आपके विषयमें, अपनी कुनियाके विषयर्स और 
लोक-परलोकफे विषयर्भ सोचन छगे थे। हमारे साभने आज भी भारतीय 
“हृरथ परस्पर-विरोधी मतोके माननेवाले साधुओंकी तथा भिन्न भिन्न सम्प्र- 
दा के भिन-भिन प्क्ृतिके देषताओंकी पूजा करता है। हुएन्त्थाभके युभमें यही 
अवध्था रही होगी । इससे यह समझना सरल है कि उन दिलों हिन्दू समाजमे 
लोभ बी& मिक्षुअंक्रि उपदि८ देबताओंकी, कव्याण-कामनाशोें पूजा करते थे 
और उनके बताये हुए, ढंभसे जप आदि सी करते थे। इस प१क॥९ पुश्तद्र- 
पुर होता आता था और छोभोंके मनमभें इन देवताओ और पृजा-प७नियों के 
प्रति एक अपनापनका भाव आ गया था जो बौछू मठोके 3० जानेके बाद भी 
3० नहीं भवा, बिक समाज ज्योंका त्यो रह भया । पर चेँकि बौ& सन्यासी 
ही उसका असछी तत्व समज्ञाया करते थे इसलिए. उनके अभावमें वह नाना 
बिकने < पमिं ओर कमी कभी नाभ-रूप बदलकर भुछलपम ही 'वछने ७गा । 
£ प्रभाव * पढ़नेका मेरी दृष्टिम यहाँ यही अर्थ है । 

बी धमेका इस देणसे जो निर्वाधन हुआ उसके प्रधान कारण शकर, 
कुमारिल और उद्वन आदि वेदान्तिक और मीमांसक आचार्य सागे जाते हैं 
इस कथनको ऐतिहासिक इष्टिसि तो अस्त्य सि& किया जा सकता है. छोगोंने 


शो 
भारतीय चिच्चाका रुपसापिक विकार प्‌ 


ऐसा करनेकी जेष्टा सी की है, पर इसका अन्तर्निहित अर्थ एकदम सत्य है। 
ये आचार्यगण दाशनिक पडित थे, इनकी प्रतिभा ओर विद्वा अनु५+ थी । 
इसलिए इनके &रा बीदछू पमंके निवोसन और निरसनका यही अर्थ हो सकता 
है कि छुडिनीवियों और ऊपरले स्तरक छोगोंके मनपर्से बो&घ्के दाशेनिक 
चुक्ति-्याणकी आस्था 3७ भई | ये छोग असलमें श्रीद तत्ववादके काथ७ थे, 
भक्तिषाद के नहीं । पर साधारण जनताका तत्वभादर्े फोई सबंध नहीं था। ष्सा 
हो सकता है कि राजा छो॥ जब बो& तत्तवादफे कायर नहीं रहे तव बडे पढ़े 
बोौ७ मठ, जो अधिकाशभ राजकीय सहायतासे चछ रहे थे, ७७ भय होंगे। पर 
उन्होंने निचले सके आदमियर्सिं जो प्रभाव छोड़ा थां; उसमें केब७छ नास- 
रूपका परिवतेन हुआ, ठीक उसी अकार जिस प्रकार गरकरानयायके तत्तवादकी 
४०-मूमिम बोछ दत्ववाद अपना रूप बदछ कर ₹ह गया। बड़े बडे बोर भोंने 
व मोंका रूप लिया और करोडोंकी सख्यारमें जनता आर्ज भी उन भरटोंके 
महन्तोंकी पूजा करती आ रही है। वर्छुतः हषैके बाद उचर भारतमें ( विशेष 
कर इन प्रदेशोनि ) बहुत दिनोंतक बोछ धमको कोई राजकोय सहारा नहीं 
मिला। न मिरनेके कारण या तो बो& सन्यासियोको उन स्थारनोंपर चछा जाना 
पञ जहाँ उन्हें संरक्षण मिछ सकता था, था निचे स्तरक॑ छोभोंको अधिकाधिक 
आकुष्ट करना ५७३ आठची-नर्बों शत्तान्दीमें बौ& महायान सम्प्रदाय छोका- 
कण के रास्ते बड़ी तेजीस बढ़ने झूमा । पढ़ तंत्र, मंत्र, जाएू ; ठोनां, ध्यान; 
चारणा* आदिस लोगोंकों आक्ृष्ट करता रहा | यच्चेपि € सद्धमे-पुण्डरैक ? आदि 
प्राचीन महाआानी4 ग्रथोंमें ही इन बातोंके जीवाणु वत्तेमान थे पर इन शपाब्दि- 
योंमें बह इस रास्ते बडी तेजीसे भुढ पढ़ा । महायान शाखाकी अन्तिम परिण॑ति 
अभिचारादिम ही 8३ 
आठवीं शवान्दीम बभारुमे पार-राज्य काथम हुआ | यही वश भारितवर्षेस 
नी&, घभक। अन्तिम शारणदाता रहा। यहीं आकर ओर नेपा& ओऔर 
तिब्बतर्में जाकर जी& धर्मका सनध तनवादस ओर भी अधिक घढ यथा । जिन 
दिनों हिन्दी साहित्वका जन्म हो रह। था उस दि्ों मी बेबाक और सगध 
तथा उडीक्षार्मे बढ़े बड बोझ विहार विद्मान्‌ थे जो अपने भारण, भोहन; 
चशीकरण और उच्चाट्नकी विद्याओंस और नाना प्रकारफे रहस्यपृण तांशिक 
आयुष्ठानोंसे जन-समभुदायपर अपना प्रभाव फैछाते रहे । नेपारम तो अब भी 
हे पेखिए, परिशि"्ट : पोछफा सरह्षप-साहित्य | 


द्‌ हिन्दी साहिलीकों भमिका 


बौ& धर्म किती न किसी ल्‍थर्मे प्रात दो जाता है पर अलन्‍्त द्ालमे बंगा८, 
उडीसा और मथूरमंजकी रिवासतरम बी& शहस्योके दे पाये गये है। कष् 
जाता है कि जगभन्नाथका संदिर पहछे बीद्धोका था, बादम घुद्ध-मूर्तिके छामने 
किसी वैष्णव राजाने एक दीवार खड़ी कर दी और इन दिनों जिसे जगन्नाथ 
चछ_ दर रि अ, 
ठाऊुरकी मूर्ति कहते हैं पद मी झुछ पदेवके अस्थि रखनेके पिवरिक्त सिवा और 
'कुछ नहीं है | >डीसाका भहिमा सम्रदाय, बगालके रमाई पंडित्का शुृन्य- 
पुराण, पीरभूमसें पाई जानेवाली घम-पूजा आदि बात आज भी इन प्रदेश 
बोद्ध धसके सप्नावशेष है । 
महिभा सम््रदाथक। कहानी बी भनोरजक है। सन्‌ १८७० ई० में इ॒ 
सम्प्रदाय के एक अन्य मन॒ष्यको, जिश्षका नाम भीम भो४! था, बुद्धरेवने स्कषप्त 
दिया कि वह उनके धर्मका अचार करे। इस कार्यके पुरस्कार-स्वरूप घुछ्देवन 
भीम भोइको आंखे पहले ही ठीक कर दीं । देखते पेखत हजारोंकी संख्या 
उसने शिष्प जुद भये । भीम भोश्ने हजरों शिष्योंके साथ जभन्ञाथके मदिस्पर 
आक्रमण कर दिया; उद्देश्य था, दीवार तोडकर थु&-मूर्तिका 3८७२ करना । पर 
उडीसाके राजाने उसके आक्रमण॑कों रोक लिया और भीम भोईको दबा छवा | 
आतंकित होकर उसके शिष्य उड़ीधाक्े दूर दूरके कोनोंमें जा छिपे और अब भी 
किसी न फिसो रूपमें अपनी शुरुपरपरा रखते आ रहे हैं। इच बातो यह 
अनुभान आखानीसे किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्यके जन्म-कालके 
सभय बी& धर्म एकदम नष्ट तो हो ही नहीं भया था, जीवित जोशके साथ 
बतेमान भी था। जनसाधारणके साथ उसका योग तो था ही । मगघ ओर 
बंगाल भुसदभानी धर्मके आक्रमण बौद्ध ओर हिन्दू मन्दिर समान सावसे 
आक्रान्त हुए; मद्िरिं, भटों ओर विहारोंको समान भावते ध्यस किया गया | 


फिर भी पाराणिक धर्म नहीं बच सका। क्योंकि पहलेका सम्बन्ध उन दिलों 
समाजसें था ओर दुशधरंका केबर विह्ाारोंते । 


नेपाणमें इस सभ्य जो बोह घस वतेसान है, यह बहुत कुछ उसीं ढंगका 
होना चाहिए जैसा किसी समय बहू बभाल और सभधर्म रहा होगा । नवीं और 
दसवीं शताब्दिवर्सि नेपा७की तराइयोंमें र।थ और बो& साधनाओंफे सम्मिश्रणसे 
नाथ-पंथी थी गियोका एक चंथां संप्रदाय संठ खड़ा हुआ। यह सप्रराय काल क्रमपे 
हिन्दी माषी जनसभुदाथकों बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था | कबीरदासं, 


भारतोच चिच्ताका स्वभोिक विकास छ 


उदास जोर जावसीका रचनाओंस जान प6ता है कि यह सेप्रदाव उन दिनों 
बड़ प्रमावशाडी नहा होगा | सन्‌ १६२४ में तिरहुतका एक राजा भुखदमानोंसे 
लदेढ़ा जाकर नेपलिमं जा पहुचा। चंद अपने साथ अनेक पंडितों और अंथाको 
भी झता भया | इसका राज्य वहाँ बहुत दिनों तक दिथिर तो नहीं रह सका १७ 
इसके छाग मेह्षण घरका जो वीजारोप हुआ वह आगे चलकर बहुत विकेस- 
गोल सिद्ध हुआ | परवर्ती राजा जयस्थितिने इन्हीं आश्षणोंकी सह्यायतास 
समाजंका पुन संगठव किया । इस प्रकार नेपाूूक राजपरानेके अयलततें शुरुला' 
छणोन, जो चहाँके प्रवान बाशिदे थे, अपने प्राचीन घको फिरसे अहण करनेमें 
सम हुए, पर नेबार। लोग बोछ ही बने रहे । इस नेतार्ली बोछ घसकेा एके 
प्रश्न रूप है “आदि छु& * की पूजा । आदि शु& श्रहुप कुछ हिन्डुओकि 
भभवानके समान ही हैं। यह रुब्य करनेकी बात है कि नेपालके ब्राह्मण बो&« 
घम्कों शन-हृष्टित नहीं देखते |नेत्राल माहात्म के अनुसार जो घुद्धकी पूजा 
करता है वह शिव ही ५णा करता है। इसी प्रकार नेपडी बौद्धोका सवयंभू- 
पुराण पशपतिनाथकी पूजाकों चुकी ही पूज। भानता है। बहुत संभव है कि. 
काशी ओर मगधके ध्रान्तोंमे भी अन्तिम दिनोंगे बौछू ओर पौराणिक धर्मोका 
पारत्4रिंक संत्रव ऐसा ही रहा हो । ' 
अब, इन सारी बातोंको भ्यानस दरें तो माद्म होगा कि विराट बौ७- 
संप्रदा4 पढले दो सण्डॉर्म बैँं० मयवा. द्वीनन्‍यान और भहा-वान | हीन-यान 
संप्रदावनाले अपनेकों शुरूर्म ही हीन-बान (>छो८ रथ ) के आरोही नहीं 
कदत॑ ये, अहीरन मी जब अपने दद्दीको ख्डा नहीं कदपी तो ये बेचारे 
अपने ही रथक्रों भा हीन रथ केस कह सकते थे | पर भदायानवाणोंने इस 
शब्दंका ऐसा प्रचार किया कि हीननयानेबादोंको भी अन्तर्भ उस भांन जेना 
पढीऋ । मदायथान अर्थात्‌ बडी भाढ़ी के आरोहियोंका दावा है कि वे नी-बे-ऊँचे, 
छो८ बडे, सबको अपनी विशार भाढ़ीस बेठाकर निर्वोण तक पहुंचा सकते हैं,, 
जहाँ हीन-यान (या सेकरी थाड़ी ) बाछे केव७छ संन्वासियों और विरक्तोंको 
आश्रय दे सकत हैं। भदानयानके इस चामभें ही जनसाधारणके साथ सनके 
भभीर योगका आभास मिलता है। आगे चरूकर फिर भहान्यानभ भी कई 
$%ड$ हो गये | सबसे अन्तिम हुकड़े हैं वज्॒वान और सदहजवान, जो अपनी 
गाडीको सचधुच इतनी मजबूत ओर सहज बना सके कि उनमें पाण्डित्व और 
# परिशिष्टम बोद्ध सादित्यका परिचय पढ़िए | 


८ हिन्दी रन छित्यकी भूमिक [ 


इ/5छुसाष्यताका अर्थात्‌ कष्ट-॥४ बन नियम आदिका कोई अंग रहा ही नहीं । 
इस प्रकार महावान संप्रदाय या थीं कहिए कि भारतीय बोछू सअदाव; सन्‌ 
इंसपीके आरभभसे ही लोकेसतकों प्रधानता स्वीकार करता गया। यहां तक कि 
अन्तर्म जाकर खोकमतमें छुछ मिल कर छत हो भया | सन्‌ ईसवीफे हजार 
चर बाद तक 4६ अवस्था सभी सम्प्रदायों, शा और भर्तोंद्री ६६ | सुसल- 
मानी सस्ते उसका कोई सम्पर्क नहीं है| हण।र वर्ष पहजेतें वे शानियों ओर 
'धडितोंके ऊंचे आसनसे नीचे उत्तर कर अपनी असढी प्रतिष्ठा-भूमि छोकमत्की 
ओर आने ढगे | उसीकी स्वाभाविक परिणति इस रूपमें हुई। उसी रवाभा- 
'विक परिणतिका भूते प्रतीक हिन्दी साहिष्व है। में इसी रास्ते सोचनेका प्रस्ताव 
कर्ता हूँ। मतों, आलनार्थो, स्म्प्रदाबों और दाशनिक जविन्ताओंके भान-दण्डसे 
'लोक पिन्ताको नहीं मापना चाहता बल्कि छोक-चिन्ताकी अपेक्षा्म उन्हें देख- 
नेकी सिफारिश कर रहा हूँ। ' 

थोडी दरतक भहावान सम्प्रदाथकी चचो और कर ली जाय क्योंकि हमारे 
आहोच्च साहित्वपर इसीका गहरा प्रभाव है। फिर छगे हाथो संक्षेपर्भ स्मार्त 
आचार्योको विन्ता-घाराकी परिणतिपर विचार कर लिया जाय । यह दूसरी बात 
भी घहुप महत्त(५ है क्योंकि महायान सप्रदायका हमारे आडोच्च साहिध्यपर 
जितना $७ भी प्रभाव क्यों न हो, वह साधाजिक आार-विचारोंका मेरद॒ण्ड 
नहीं है। भेरदण्ड तो ये स्माते विचार ही हैं। फिर एक एक करके रोष पेष्णंव 
आदि सप्रदार्योकी बांत करना भी आवश्यक हो जायंगा। 

महावान संअदावको निम्नलिखित सात विशेषताओं की जा पडितोंगे की है । 

(१) सर्वभूत-हितवादमें विश्वास रखना और समस्त जगतके आ्रणियोंके 
कंप्याणै्थ अवत्य करना, स्व कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी अन्य 
जीषोंकि उद्धारार्थ प्रवत्न करना । 


(२) बोधिसप्वोर्में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि 
भरष्य अपने सत्कर्मों ओर भक्तिके ढा4 बो पघिस्ञप्व प्राप्त कर सकता है | 
४ हरिकों भजे सो हरिको होई । ? 


( हे) इदधके छोकोततरत्वमें विश्वास | यह भी विश्वास करना कि बु&भण 
चं।० और दशकी सीम।में १रिन्‍्वात 5] 


(४ ) जगपूकों चारूशुन्ध और नश्वर मानना ।' 


| र्तीय त्चिच्ति [कं न [भाविक विकार ९ 


(५ ) कर्मकाण्डकी बहुछूपा ओर मंत्र-तंनभ विश्वास । 
(६ ) सं€कृपके ग्रथोंमे विश्वास, पाणीमें नहीं । 
( ७) छुछम ओर विशेष करके अमिताभ बुर विश्वा ओर उनके 
नाम-जपसे निर्षाण-प्राप्तिम विश्वास | 
कहना व्यर्थ है कि ये सभी बातें उत्तर भारतके हिन्दू धर्मसें रह १३ हैं। 
आगे नर्कर इम यह भी देख सकगे कि हिन्दी साहित्वके प्राय: सभी अंग 
इनमेके एकाधिक सिझन्पोंसे प्रमाषिंत थे। इन तथा अन्य भद्दाथानीय 
सिछन्तोकी यदि दीनथानीय सिद्धान्तोंस धुलूना की जाय तो इस विषयर्मे 
कोई सदेद नहीं रह जाथगा कि महायान ह्दीनयानकी अपेक्षा अधिक मानी, 
छोकगम्य, सहज और खमन्प4भू७क है | वह प्राचीन बोद्ध धमकी भोति केवल 
यही नहीं कहता कि सब $छ छोडकर चणऐे आओ, बल्कि यह सलाह देता है 
कि सब %छ छिये हुए भी तुम, परभपद तक पहुंच सकते हो | 
अब प्रश्न 46 है कि ये बातें महायान सम्प्रदावने हिन्दू चमाजमें अपश 
कराई या हिन्दू समाजने महायानमें ! दोनों बातें संभव हैं और असलूमें 
जीवित समाजोंके भाषोंके आदान-प्रदान इक अकारसे होते हैं कि उनके बीच 
रकीर खीं-वकर बता सकना कि यह अभ्ुुककी ऐन है और यह अभुकफी लेन 
है, सदा कव्नि हुआ करता है। फिर भी पडितोंने %छ बातोंकों निश्चित रपसे 
भहायानियोंकी एन माना है। ऐन नहीं बल्कि भभ्मावशेष कहना ठीक होगा | 
सन्‌ इसवीकी पहली शताब्दी महावान प्राचीन बोछू धमेसे अछगभ हो गया। 
सी समयतसें नह संपुद धूल और सच्य ०शियासे उंपना सम्बन्ध परछतिों गया । 
इन स्थानोंम चह अपने विश्ञुछ रूपोंस न रह सका | वहेंसि उसने बहुत-सी 
नई बातें सीखीं ओर उनको वह कमी कमी इस देश परिवित करानेगे भी 
समथे हुआ | जो बाते उसने ४उस इभके समाजके निचले स्तरसे सीखीं उनमें 
भी नई बाते प्रविष्ट कराई । कहते हैं, तंत्रमे चीनांचार आदि आचार स्पष्ट ही 
बिषेशी है | हाल्दीमें ७क पडितने पानिरकोंफे * आगम * शब्दकी जाँच फरके 
चंद निष्ण५ निकाला है कि ये बाहरसे आये 8५ आभार हैं जो नाभसे ही प्रक० 
हैं । नाम-जपका पुराना सलूत भारतपणके आचीन शाज्ओंगें न मिलता हो सो 
नात तो नहीं, पर सष्य सुभके सस्नाश्ुत् इसका जो रूप रहा बह निश्वयपूर्लक 
महायान सम्प्रदायसे ही अप्नि / बह - या | इन बातकि अतिरिक्त, बो 
तप्ननाए) जो निश्चय ही ब्‌! 5६... एपेन्ताकी देच था, नव्वाशुधों 


१० हिन्दी साहित्यक्की शूमिका! 


साहिल के उस अंगपर अपना निश्चित पद-चिष्ठ छोड़ गया है मिल  सम्त 
साहित्य ? नाम दिया गया है। इसका प्रमाण हमें दाये चंद कर मिलगा। 
इसी प्रकार शास्न-सापेक्ष माव-परायक्े भूफोडे जबनार बाधरा मो ७१ ४५ 
उसपर महायान सम्प्रदायक्ना विशेपर प्रभाव है। यह बात नं है दि भाधीन 
हिन्दू-पिन्ताके साथ उसका सम्बन्ध एकदम दो ही नहीं, पर सस्दास, तु्े्स- 
दास आदि मषोमें उठा जो स्वरूप पाया जाता है बह इन प्राचीन खिला 
ओसे कुछ एसी भिन्न जातिका है कि ४+क जमानेमें सिवर्शन, उवटी आदि 
पंडितोने उसमें इसाइपनका आमभाव पाया था | उनकी समयायें नहीं आा सकते 
था कि ईंसाए घमंके सिवा उस प्रकाररें भाव और कह्टीसे नि सकते है । 
लेकिन आज शोधकी दुनिया बदऊ भई है। रेताई धर्मम जो भक्तियाद ई 
नही महाबानियोंकी देन सिद्ध होनेक्रों चल्म है, क्योंति पैसे बीदोंका अस्लित् 
८शिवाफी पश्चिमी सीमा सि& हो चुका है, के कुछ पंडित तो श्स प्रकारके 
प्रभाण पानेका दावा भी करने लगे हैं कि स्तथ ईसा मसीह भारतके उत्तर 
प्रदेशों आये थे ओर बोदूपमंमें दीक्षित भौ हुए थे | लेक्नि ये अचान्तर 
बाते हैं | में जो कट्टना साइताथा वह यह है कि बौद्ध धर्म ऋमश: लोक- 
घमकी रूप अहण कर रहा था ओर उसका निश्चित चिह्न देभ हिन्दी साटित्यम 
पाते हैं। इतने निधारू छोक-घरमेका थोडा पता भी यदि यह हिन्दी साहित्य 
दे सके तो उसकी बहुत बढ़ी सार्थकता है । 

इधर यदि दम सत्कुतनसादित्वकी ओर दृष्टि फर तो दसगे कि सन्‌ इसवीके 
बादका सरक्षत-सा टित्य उत्तरोच्र पण्डितोर्का चीज बनता चया | इस साहित्वमें 
जोकन्जीवनसे हटे हुए एक कब्पित जीवन और कहिवित संसारका आम 
मिरता है। महाभारत या रामायणै जिस प्रकार ठोक-जीपनसे प्रत्यक्ष 
भाषस जब्त थे, उत्तरकालीन काब्य-्यंथ पेसे नहीं रहे । शान, जो किंसी 
भय प्रत्यक्ष साधना और तन्मथ जीवनसे उपलब्ध हुआ था, उत्तरकांदीन 
टीकाकार्ों और ग्रंथकारोंके लिए 4दसकी चीज रह गया | अखलमें जो कुछ 
छिखा भया लेसर्भ बुद्धि और ग्रतिभाका तो कापी विकास हुआ परन्तु 
यह निश्चित रूपसे विश्वास केर छिया भया कि यह ज्ञान प्राचीनोंके शान 
निभ्व कोडटिका है। इसी मचोहण्तिका परिणास है कि प्रयेक वैष्णव 
आचायकों अपने सतवादकी पुष्टिफे छि० प्रस्थान-नथी अर्थात्‌ वाद्रायणेका 
अहाचुत, उपनिषद्‌ ओर गीताका सहाय लेना पढ़ा। थद ७क व्यापक 


भारतीय ्चिन्प ॥+%कई स्वासाबषिक विकार श्र 


भाव फैला हुआ-सा जान पड़ता है कि बिना इनका सहारा छिये कोई मतवाद 
थिक ही नहीं सकता । इसाकी पहली सहसाब्दीमभ ही इस मनोभावने जर्ड 
जमा ली थी ओर पढ उप्तरोत्तर १&मूछ होता गया । यहाँ यह स्मरण करा रखना 
अपग्र/्गिक नहीं होगा कि यह जिन्‍्ता-पारतत््य मुसल्मानी धर्मके जन्मके बहुत 
पहले सिर 3७। झुका था ओर परवर्ती हिन्दी साहित्वर्म इचके 3४ रूपको देखकर 
यह कहना कि यह विदेशी शासन प्रतिक्रिवा थी, बिलकछ गरूत होगा । 
असछमें, बह कोई ओर कारण होना चाहिए, जिसने भारतीय चिन्तामें इस 
चिन्‍्ता-परतत्यथको जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नही । 


जिस थ१र्से हमारा विशेष सम्बन्ध है उस थुभका पाण्डित्व अलक्ष जीवनस 
ओऔर भी दूर हृथ्ता जा रहा था। जहाँ छठी-सातवीं शतपाब्दीके पंडितोंके 
आत्मोप॑छब्ध शान ओर प्रत्यक्ष जीवनमें वंदोपनिषद्‌ आदि दो-एक अ्रथ ही 
ही मन्यवर्तीका काम करते थे वहा द्षवीं-ग्थारदवी शताब्दीके पंडितफे लिए, 
सभी आचार्य और उनके ग्थ भी बीचमें आ ज० | इस प्रकार जिन दिनों बौद्ध 
घम उपरोत्तर खोक-घममे छुछू-मि७ रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मण धर्म उच्तरोच्तर 
अलग होता जा रहा था। मूल ग्रथोंकी टीकायें,-उनर्की भी टीकार्ये, इस प्रकार 
कभी कमी छः छः आ० आठ पुद्त तक टीकाओंकी परम्परा चलती ०४ | 
लेकिन ये टीकाय स्वत चिन्ता-पारतन्4र्की निद१क चहीं हैं, कमी कभी स्वर्ंत्र 
मर्णोके प्रतिपांदनार्थ भी लिखी ४३ थी | 2७ शुरूम तो यह बात ओर भी सन्‍य 
थी । ऐसी 2%ार्ओोकी अचछमे ठीका न कह कर स्वतंन ग्रथ ही कहना 'नाहिए, | 
प्राचीन ग्रथोंसे उनको जोड़ रखनेका मतर्य यही होता था कि अपने भसतको 
आप ओर श्रुतिसम्मत सिद्ध किया जा सके। ये टीकार्ये साघारणत: भाष्य 
कहती थीं, पर इन भाध्योंकों टीकारयें और उनकी भी जो टोकायें लिखी १४ 
उनमें क्रमश स्वाघीन चिन्ता कं होती गईं। उनका उद१4 3पज्ीव्य भ्रथोंकी 
अच्छो बुरी समस्त युक्तियोंका तकके-बछसे समर्थन करना हो गया । अब, यह 
निरिचित है कि ग्यारदवीं शताब्दीम इन ग्रेथों, भाष्यों, टीकाओ और उनकी 
टीकाओंकी परम्परा बहुत अधिक बढ गई थी। यह आगे चलकर और भी 
बण्ती डी गई। यहीं इसने एक नया रास्ता पकड़ा | टीका-परपराकी इस नई 
शालाकोी हम निबंध-साहित्य कह सकते हैं #। ग्यारहवी शतानदीके बाद 


है £ टीका ? शब्द यदँ। बहुत व्यापक अथ्ें लिखा गया दे | असम सभी अकारकी 


श्र हिन्दी साहित्यकों आमिका 


निब्रंध-ग्रंथोंकी परम्परा बढ्ने लगी। हमारे आलोच्चका इस थाखारसे विशेष 
चसंम्वृन्य हे | 


घर शास्त्रीय पचनोंकी छान-बीन करके ठोक-जीवनके व्यवह्वारके लिए उपयोगी 
विधियोंकी व्यवस्था देना निबन्ध-ग्रंथोंका कार्य है। कौन-सा ब्रत या 5पवास कब्र 
करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, पिवाहर्दि 
अनुष्ठानोंकी छोटी-मोटीसे लेकर बडी बडी विधियोक्रा निएदश, उनके अधिकारी 
या अनधिकारीका निर्णय आदि छोक-जीवनसे सम्बरू छोटी मोटी सैकडों वा्तोंका 
विचार, विश्लेष५ और व्यवस्थापन इन ग्रथोंम किया यया है। आधुनिक घुभके 
पाठकको जो वात नितान्त अकिडिचत्कर और निष्प्रयोगन जान प४ सकती है 
उसके लिए इन अन्योंके पके पत्न रंगे हैं। यह बात यहों प्रत्यक्ष है कि शात््र 
लोक-जीवनके साथ घनिष्ठ रूपस जडित है। सिन्वर्स ७कर आसाम तक इन 
निबन्धोंका प्रच्न है । ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादास्पद 
विभयॉोपर पण्डितोंक्री सम्मतियाँ न ली जाती हों, और इसी७िए ऐसा भी समय नही 
होगा जब इन निवबन्धोंकी जातिके ग्रन्थ न लिखे भयथे हों-बस्तुतः इस जातिके ग्रेथ 
सन्‌ ईसवीसे भी बहुत प्राचीन कालमें बनने छगे थे, परन्‍छ, इस युभकी अन्यान्य 
बातोंको जिस प्रकार इन निबन्धोने छाप लिया बेसा कभी नहीं हुआ होभा। थर 
स्मरण रखनेकी बात है कि हिन्दू धर्म ईसाइयोंके धमकी भौति बढ़ बड़े मठों या 
चर्चो 6२ नि4न्नित नहीं था (जैसा कि पोषोंके रोमन-च-चद्घाश ईसाई धर्म नियजित 


व्याख्यामोंकी टीका नहीं भाहते | कमते कम शब्दति जब अधिकते भधिक अथ अर्भीट 
करनेकी कोशिश की जाती है तो इन छो> छोटे वाक्योंकी इश्च फढेते हें | जिसमें सलफे 
सार मम बताये जाते हैं उसे वृत्ति कई हैं। सूत्र ओर वृत्तिके परीक्षणकी परूषि कछते 
हैं| दक्ष और वृत्तिम बताये यये सिद्धान्तोंपर भाक्षेप करके फिर उनका समाधान करके 
उच सिद्धान्तकि स्पष्टीकरणकी भाष्य कइते हैं । माष्यके बीचमें जो विषय प्रक्षण हो उसे 
त्यावकर ओर दूसरे उसीसे सम्तरद्ध किन्तु अप्रकृत विषयोच्ा जो वित्रार किया जाता है उसे 
समीक्षा बाहते हैं । इन सवमें बताये यये विषर्थोका टीकन या उछेख भिम्तमें हो उस्ते टीलों 
आते है | सिद्धान्त-मातका जिसमे प्रदक्षन हो उसे कारिका कहते हैं और भू७ अन्यके 
कथनके मोचित्य-विचारकों वातिक कहते हैं | इनमें (७, वातिक और कारिकाके सिवा 
बाकी जितने हैं. उन सपयों यहँ।१९ एक साधारण शब्द टीका? द्वारा अकार्ट किया भय है। 


भारतीय चन्‍्ताका र्वाभानषिक विकास रे 
होता था ) और न मुसझ्मानी घर्सके समान सामाजिक भातुभाषके आदश- 
8 सुतुगठित ही था। अचछम जिस अथैभ मुंधल्मान या इंसाई धर्म हैं 
बह अथ हिन्दू घमके लिए. कमी णभू हो ही नहीं सकता | दक्षिणमें शकरा- 
चावे और मध्नाचायेके सम्प्रदा्योंके शुंधवित मठ हैं पर उनका भी प्रभाव 
उस जीतिका नहीं है ज॑ंसा रोभन चनन्‍षका । हिन्दुओंकीो, प्रत्येक जातिको अपने 
आचार-विचारको स्व॒तंव भावसे पालन करनफो स्वाधीनता थी । अगर समूचीकी 
सभूची जाति ब्राह्मण-श्रेष्ठटजकी स्वीकार कर छेती थी तो चाह्ुवर्ण्य्म भी, उसकी 
गणना कर दी जाती थी। हिन्दुओंकी ये जातियाँ आ।-पार-पिचारमें ब्राह्मणों तथा' 
अन्य अष्ठ जातिबवोंकी नक किया करती थीं और समय समयपर ऊँची 
पंदवी भी पा जाया करती थीं। हिन्दुओंर्म घर्म परिवर्तन करानेकी कोई प्रथा' 
नहीं थी पर इतिहाससे एसी सेकड़ों प्रकारको जातियों खोज निक्राढी जा सकपी 
हे ञी पेधूहू परम ण्क्र ह्दी साथ वब्राह० घेमभ समिल हो १६ थीं।य ह एफ 
प्रकारसें सामूहिक धम-परिषतन ही होता था | तो जो बात मैं कहने जा रहाः 
था वह थह है कि बो& घमके छोप होनेके बाद एसी बहुत-सी जातियाँ ब्राह्म० 
घमके अन्दर आ भई थीं | इन जातियोंके आनेके कारण बहुतसें ब्रत, पूजा 
पावण आदि इस घर्मम आ घुस जिनको प्राचीन ग्रेथोंम कोई प्यवस्था न थी $ 
पुराणोंसि इस बातका समाधान किया गया था। इन जातियों और श्नकी समस्त 
आचार-परमभ्पराको धीरे धीरे इन टीकाओं तथा कऋषियोंके नाभपर लिखे गये 
नें नये रवति ओर पुराण॑-अन्थोर्म अन्तभुफ़ किया गया। यह काय इतना 
जडिण ओर विशखल हो भया होगा कि पंडितोको उसके नियभच और 
व्यवस्थापनकी जरूरत पडी होगी। निवन्ध-अत्थ उसीक ५रिणास हैं ।, इस प्रकार 
ग्यारहवीं-बारढवीं २।तानन्‍दी के पंडितोंकोी छोक-जीवनकी ओर झुकनेको वाध्य होना 
पडा था। एक विचिन प्रहत्ति इन निवरषोर्स स्पष्ट ही दिखाई देती है। स्पृ५ा- 
कार शाख्र-बचनोंके ढरमेंसे वदी वाक्य प्रासाण्य सीन्‍्च लिये जाते हैं जिनवा' 
उपयोग अस्त छोक-व्यवेंद्वारके समर्थनम हो सके | बाकी वाक्वोंकों ' लनु 
कह कर १ पक्षर्म फेंक दिया जाता है। श्सका ५रिणास यह हुआ है कि पधा- 
०में जो वाक्य पत-पक्षका है वद्दी महारष्ट्रम उ्तरूपक्षका, और उड़ीवार्मे जो 
वाक्य उत्तर-पक्षका है पढ़ी फाश्षीमें पूनका । फिर ऐसे विशेष पचन भी बहुत 
अपिक हैं जो किसी एक हो प्रदेशमें माने जाते हैं | इन सब वातोंसे सहज हीः 


१४ हिन्दी साइित्यको झेटमिका 


झनुभान किया जी सकंपा है कि उस युगका परोडिप्व मी छोक-जीवनकी ओर 
झुकने ७भा था। दम देख चुके हैं कि बी & पंडित भी लोफकनमतकी ओर नत 
हो खुके थे और ये स्माते पंडित भी उसी ओर झुक्े । परन्तु दोनोंका झकाव दो 
दिशाओंम हुआ । एक निक४ कोडिक जादू, ठोना, टोब्का आदिको ओर छ%क 

गर दूसरे लोक-जीवनके अकिजितकर निरथक आीरन्यवह्ास्तों ओर | इंच 
५क।९ स्माते और बोद्ध दोनों ही हिन्दी साहित्यके जन्मन्काणके समय छोक- 
सतका प्राधान्य स्वीकार कर चुके थे । 


हम 5९ ओर पव॑को अवस्था देख चुके, मध्यदंशको अवस्थासे भी ५रि- 
चित हो गये, अब पश्चिम सीमाके यहास्त्री प्रदेश! राजपृताने ओर पंजाबच्ती 
अवस्था पेखी जाय | राजएतानेके चारण कवियोंके मुखसे ओर नाना स्थानोंक 
लेखों आदिसे ७-यी परिस्थिति हम मादुम होती है। इसमें कोई सन्पृह नहीं कि 
इधर प्राचीन क्षत्रि4-एर्प ओर वीरता ज्योंको त्यों नपेमान थी | पर बहुलांश।भे 
अपने इुनछ संभठन ओर अयथाभामी कृष्ण भिमानके कारण छोटे छोटे राजा 
और सामनन्‍्त आपस सदा जूझते रहे । इस वीरत्व-परभ्परा, कछामिभान और 
घुर्द-शोण्डताका अतिरजित वर्णन कवियों और चारणोंने किया है| जैसे जेसे 
सं(्क्षत भाषा छोक-भषास दूर इतनी थई तेसे तेसें सामन्तोंके 4शोभानके लिए, 
नह अनुययुक्त शिछ होती ॥३। हिन्दू राजाओंके दरबारम अब भी सरकझत कंवि- 
थोंका सान 'था पर साथ ही प्राकृत ओर अपम्रेशके कवियोंकों भी स्थान मिलने 
«भा । सह्झ्ततकी कवितार्थ छोक-भाषाके द्वारा बोधगम्ध कराई जाती थीं ओर 
इस प्रकार मूछ कव्िताका स्वाद कुछ बाधा पाकर राजा और सामन्त तक 
पट्टुचता था, पर अपग्रशको कविता सीघषे असर करती थी । एसे राजा बहुत 
कम हुए, जो सल्क्त अच्छी तरह समझ सकते हों | इसका अवरप भावी परि- 
जाम यह हुआ कि अपभ्रश भाषा केषिताकी राजाचुभोंदित बाहन हो ४६ । एक 
बार राजाश्र4 पाकर पह बड़ी तेजीस चल निकठी । यहाँ भी हम देखते हैं कि 
छोक-भाषाकी ओर छकाव स्वाभाविक रूपसे ही हो चझा था, किसी बाहरी 
श।क्तिके कारण नहीं | डे 


अपरफकी बातसि अगर कोई निप्कत निकाछा जा सकता हो तो नह यही हो 
सकता है कि मारतीय पाण्डित्य इसाकी एक सहलाब्दी बाद आचार-विचार 
ओर भाषाके क्षेनरोंम स्वभानत्ः ही छोककों ओर झुक भयवा था | यदि अशदी 


भारतीय जिन्ताका प्प॑मिाषिक पिकाक्त १७ 


शताब्दियोंमें भारतीय इतिहासर्क। अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात्‌ इस्वामफा 
अभुख विस्तार न भी घटी होती तो भी १६ इसी रास्ते जाता। उसके मीतरपीं 
अक्ति ऊते इसी स्वाभाविक विक्रासकी ओर ठेछे लिये जा रही,थी। उसका 
जफण्य विष५ कथमपि विदेशी न था। प्रोफेतसर हेवलने अपने “ हिस्ड्री आफ 
आवेन #ूण'में लिखा है कि मुधण्मानी सत्ताके प्रतिष्ठित होते ही हिन्दू 
राजकाजसे अल्य कर दिये गये | इसलिए हुनियाकी भश्नर्गरनि छुट्टी मिलते ही 
उनमें धर्यकी ओर जो उनके लिए, एकसात्र आश्रय-स्थछ रह गया था स्वाभाविक 
आाकष० पैदा हुआ। यह भछत व्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इभारे 
पा०क आगेके सहस्ताबन्दक की साहित्यिक पतनाकों जातिकी €्वाभाविके चेतनाफे 
रुपमें देश, अस्वामाविक अधोगतिके रूपर्भ नहीं | अपरेय ही जो अश उदूमें 
अस्वाभाषिक भावसे बाघाअस्त और बिक्ृत है, उसे मैं भूल जानेको नहीं 
कहता] पर हिन्दी साहित्यके अध्ययनसे उन्‍हें विश्वास हो सकंधा कि थह सारा 
सहस्ताब्दकको साहित्व भावी इतिहासमभें बौक या अन्य किसी भी कालसे कम 
+ह्+१० नहीं है । 


है 


यह बहुत असि< बात है कि हिन्दी साहि्यके जन्मके बहुत पहले अप+२॥ 
या ठोकमभाषामें कविता होने लगी थी। परन्तु कई छोग इस बातमें सन्दह ही 
प्रक८ करते हैं कि हिन्दुओंके राजत्व-कालमें उसे कोई प्रोत्ताहइन भी मिलता था। 
एस छोगोंका भ्रम बहुत ही निराधार युक्तिबोंपर अवरबित है जिसका निरास 
बहुत कठिन नहीं है। परन्तु उक्त कार्य करनेके पूर्व इस विषयका पिचार कर 
लेना आवश्यक है कि अपग्रेश है क्‍या वपर्छु ॥ असम बहुतसे लोगोंभ 
अपम्रश भाषाके विषय बहुत-सी श्रान्त घरणायें हैं | से अभर इस बातकी 
ठीक ठीक अपने रास्ते समझानका प्रवत्न करूँ तो मुझे फिर कुछ पहलेसे ही 
आरभ करना पढ़ं॥ा। उसके (७७ अध्रासगिताका दोषभागी नहीं बनभेका दी 
अथप्न करूँगा । 


पराक्ृतके सर्वाधिक प्राचीन न्वाकरणम चार अ्रकारकी प्राकृतोंकी नी है 
पाक) शोरसेनी, साथधी और पेशाची | चार अध्यायोंगे उक्त चारोंकी विषे- 
चना की गई है। प्रथम अध्यायर्भ जिस आक्ृंपकी चची की ॥६ है उसका 
कोई नाम नहीं दिया भया है। बढ एक प्रकारकी रुथ“डडे प्राकृत है परन्तु 
शीरसेनीके प्रकरणमें विशेषायें बता देनेके बाद अंथकारने अन्तमें एक सल 
कहा है. शेष मद्दाराष्ट्रीवत्‌ ” अर्थात्‌ बाकी भहाराष्ट्रीके सभान समझना 
पाहिए। इससे थह अचुभान होता है कि पहले अध्यायमें जिस प्राकंपकी चर्चा 
है वह महाराष्ट्री है। भांधधी मगध और बाछकी भाषाओंका प्राचीन रूप 
है | पैशाची कहाँकी भाषा थी, इस बातमें नाना प्रकारके अब्कछ ण्थाये 
गये हैं। आचीन अन्थोर्त कभी यह दर्दिस्तानकों, कभी किन्ब्याचछकी, 
पह/डियोंकी, कभी छुदुर दक्षिणंकों माया साची गई है। जान पडता है यह 
उस संभवर्की आर्यतर जातियों&रा बोढी जानेषाडी आयेभाषा है। वे उसका 
2७ उ3चारणै नहीं कर सकते होंगे ओर अपने नादाभ्याथके अनुकूछ विक्षत करके 
बोछते होंगे । रह ४३ शेशरसनी और भह्दाराष्ट्री | नरठुतः आराकृत वेयाकरणोंने 


भारतोय चचिन्त (को रुपाभोषिक विकास श्छ 


इनमें समानता ही बहुत पेखी थी, अक्षमानता कम | जहाँ तक शोस्सेनीका 
सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि वह पश्चिमी हिन्दीका १3 रूप है; पर “महाराष्ट्री 
शब्द अभात्मक है। आधुनिक मराठी भाषा या भहारष्ट्र प्रान्स्से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं दे। कई पडितोंने व्यथ ही दोनोंकों एक ही सिद्ध करनेका निरर्थक 
प्रथल किया है | नाकमें ज्यों प्राकृत भोलती हैं। जब वे पय्में बोलती हैं 
तो महाराष्ट्री और गद्य बोछती हैं तो शोरक्षनीका अयोभ करती हैं। हॉनलेने 
एक बार इसीलिए कहा था कि शोरसेनी ओर भहाराष्ट्री दो पथक्‌ भाषायें नही 
हैँ 4स्कि एक ही भाषाकी दो शैलियों हैं, एकका प्रयोग प्में होता था और 
दूधरीक। गद्य । यह बात मानी हुईं है कि पद्यकी भाषा %छ प्राचीनतादिलष्ट 
ओर कोमलीकत होती है| गद्य ठीक पेसी ही भाषा व्यवह[]१ नहीं भी होती | 

इस कार आध्षरमें वरमचिने दो ही भाषाओंकी चर्चा की है; शोरसेनी ( अर्थात्‌ 
पश्चिमी हिन्दीकी ५र्व॑वर्ती भाषा ) और माथघी अर्थात्‌ निहारी बभाली उडिया 
आदिकी पूर्ववर्ती माषा | पैशाची कोई स्वतन्‍त भाषा नहीं बल्कि आर्य भाषाका 

आर्येतर-भाषित विक्ृत रूप है। ठीक बेसी ही जसी “शान्तिनिकेतन ? में 

काम करनेवाले संथालोंकी बंगला | 


जहाँ तक हिन्दीका सम्बन्ध है उसमें इन दोनों जातियोंकी भाषाओंका स्थान 
है । अस्में शोरसेनी और माभधी दो भाषाओँके बोल्नवाले आवोफी रहन 
सहन ओर स्वभाव भी बहुत $७ भिन्न हैं। हॉनलने इन दो श्रेणियोंका निदेश 
किया था। बाद चछकर जब माषा-शास्तका और अनुसंधान हुआ तो जाना 
गया कि असमें ये दो मिन्न भिन्न समयमें आकर बेसनेनाली दो भिन्न भिन्न 
आरयोकी भाषायें हैं। भाषा-शास्जियोंने इन्हे झीक यही नाम न देकर “ बहिर॥ ? 
और  अन्तरथ ? भाषायें नाम दिया। यह ध्यान देचकी बात है कि भारतवर्षके 
साहित्योमें हिन्दी साहित्य ही ऐसा है जिसमें इन दो मिल अ्ेणीके सस्कारबाऊ 
आशयोने समान भावसे फान्यादि रचना की | यह बात स्मरण रखने योग्य है 
कि यथपि प्राकृतमें लिखे गये कान्यों के बाद ही अपभ्रश भाषाभ काव्य छिस 
भये परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राकुत नामको कोई भाषा पहके बोली 
जावी थी और अपभ्रण/ लोकमभ अचलित भाषाका नाम है जो नाना काछ ओर 
नाना स्थानमें नाना रूपमभें बोली जाती थी और बोली जाती है । शुरू झल्भ 
इसको आभीरोंकी भाषा ज*ू२ माना जाता था; पर वादभ चलकर यह 

२ 


श्८ हिन्दी सा्दित्यकी भूसि 2 


छोक-भाधाका ही नाभान्तर हो भया । वरशनचिके प्राकृत-प्रकाशमें उस युभकी 
भाषाके साहिलिक रूपका वर्णन है | छोक-प्रचछ्धित भापा कुछ और ही थी। 
भाषाशाख्तरियोंने लक्ष्य किया है कि अपश्रग नासक उत्तर-काढीन कान्4-भापासे 
एस बहुतसे प्रयोग पाये जते हैं जो वास्तवमे बरूूनिके महाराष्ट्री और 
जयोस्सनीक प्रयोगोंकी अपेक्षा प्राचोनतर हैं | उदाहरणार्थ, * कहा ! (या अज- 
भाषाका  कह्यो /) प्रयोग उच्तरकाडीन अपभ्रण 'कहिउ ! से निकल्ण है। 
इसके अपश्रश और प्राक्ृत भेदोंकी छ८ना की जा सकती है. अप»३ 'कविदो' 
या  कहिदो ? माभधी “कथिएे ? या “कहिएे ? महाराप्ट्री 'कदिओ ? और 
उ्तरकालीन अप॥३ “कहिउ ? स५४ ही पुराने अपभ्रश रूप * कविदो और 
€ कदिदो ? महाराष्ट्रो रपोंत धुसते हैं । 
इस अपभ्रश साहिष्वके विषयमें सुपश्षिद्ध ऐतिहासिक विद्वानू म० स० पं७ 
गोरीगकर हीराचंद ओझा  मध्यकादान भारतीय सस्क्ृति ! नामक ग्रथमें 
लिखते हैं कि “अपभ्रश भापाका अचार लाद ( गुजरात ), शुरशष्ट्र, चचण 
( मारबाड ), दक्षिणी पञजाब, शजपूताना, अवन्ती और मन्दसोर आदियें था । 
चर्तुतः अपश्रण किसी एक पेशकी भाषा नहीं किन्तु सागधी आदि मिन भिन्न 
आराकन माषाओंक अप+५श या बिगड़े हुए रूपवाली मिश्रित भाषाका नाम है। 
उ७का प्रायः भारत दूर दूरके 'वि&3 प्रयोग करते थे । राजपूताना, भा्वा, 
कावियाबाड ओर कच्छ आदिके चारणों तथा भाटोंके [डिश भाषाके भीतर इसी 
भाषाके पि७४ विक्वत रूपर्भ हैं। पुरानी हिन्दी भी अधिकाश इसीसे निफ्नली 
है। इस भाषाका साहित्य बहुन विश्तृत मिलता है जो बहुधा कविताबद्ध है। 
इ6भे दोहा-छन्द प्रधान है। इस भाषाका सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध प्रथ 
* भवित्तयत्त-कहा * है जिसे घनथारूने दसवीं सदीमें लिखा । महेश्वरणूरिक्ृत 
* सजसमजर।, ? पुष्फथन्तविरणित तिशड्चिमहापुरिसगुण।७छकार, ? तथनदी- 
निर्मित आराधना ? , योगीनपेवलिखित परमात्म-पक्राश ? , हरिभद्गका 
“४ नेमिनाहलरिंड ? , बरदसरचित वैरसामिचरिड ?, “अन्तरभ सचि? । 
/ छुल्साओवान ;  भविषक्षटबपरित ? * सन्देशशतक ? और “ भावनासंधि ? 
आदि भी इसी भाषाके 'ग्रथ हैं। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न गन्‍्धों में, 
सोमप्रमके ( कुमारपाल्प्रतिबोध ? , र्नमब्र्षणिकी उपब०तरगिणी ? , छक्ष्मण 
अणिक्नत  सुपाधनाहचरियम्‌ ? , € दोहाकोष ? $ कालिदासकृत * विक्रभोर्व॑शीय ? 
६ चतुर्थ अक ), हेमचन्द्रछिखित  कुमारपाल्‍्नरित ? ( प्राकृत &वाश्रय 


आप 
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काप्य ), * कालिकाजाव-कहा और  प्रबंध-निन्ताभणि /” आदियें स्थल स्थ७- 
पर अपम्रशका प्रयोग किया नया है। हेमचन्द्रने अपने पाछृत व्याकरण * में 
अपश्रशक्े जो १७० <दाहरण दिये हैं, वे भी अपभ्रेश साहिए्वके ४९४४ 
नमूने हैं। उनसे मालूम ५5ता है कि अ५भश्रश साहित्य बहुत विरए्त ओर उन्त 
था । उन उद्ाहरणोमि शुगार, वीरता, राघायण और महाभारतके अंश, हिन्दू 
और जैनघम तथा हास्थके नमूने मिलते हैं। इस माषाके साहित्यमे प्राव: 
जैनियोंनि अंहुत परिश्रम किया है | 7 4 ] 


थद तो स्पष्ट ही है कि ओभाजीने अपम्रश साहित्यके उत्कष के विषयमें जो 
कःछ कहा हे उसका संबंध उस कारूस है जब सलमान इस देशभ नही आधे 
थे ओर यदि जाये भी थे तो जम नहीं पाये थे । लेकिन यह बात विषादारप५ 
नहों है | छोकन्मायाका साहित्व हमेशा वतसान था, इस बातमें कभी दो भत 
नहीं रहे | छेकन जिस वानपर यहाँ जोर दिया जा रहा है वह यह है कि नाना 
फारणति इस काल्में अ५श्रश कवियोंका सम्मान सी राजद्रपारोंमें होता था 
ओऔर राजा छोग इन कविर्षोंकों अपने दरवारमें रखवा उतना ही आवश्यक संभ- 
छते ये जितना संस्क्रत भाषाके कवियों और पडितोंको । इतना ही नहीं अधि- 
कांश राजा इनसे विशेष अतुराध ,अक० करेंने छगे थे। हमारे आदोग्य शुगके 
आरभमे राज जर कविने  काव्य-मीभासा ? नामक एक विशाल विश्व-कोश 
लिखा था 4 दुभोग्यव् संपूर्ण अ्थ असीतक <प७न्‍ध नहीं हुआ है, उसका 
केष७ एक अश ही पाया »था है। इस अशमें भी हमारे कामकी बहुप-सी बातें 
हैँ । राजशंखरने राजद्रवारक जिस आदशका विधान किया है, वह सपभ्ुच ही 
उस प्रकारका हुआ करता था, यह विश्वास करनेसे कोई बाघा नहीं। राजशेखर 
कहते हँ कि राजाका कर्तव्य होना चाहिए कि वह कवियोंकी समाओंका 
आवीजन करे। इसके ७ि० एक समामंडप बनवाना चाहिए, जिसमें सोरूह खम्से, 
पार ९ ओर आठ अठारियों हों। राजाका क्रीडा-यह इससे धथा हुआ होना 
चाहिए | इसके वीचम चार उम्मोंकों छोडकर हाथ-भर ऊंचा एक घखबूतरा 
हो५ ओर उसके ऊपर एक मणि-ज थ्त वेद्का। सी वेदिकापर राजाका आसन 
होगा । इश्चके उभरकी ओर सरकत भाषाके कवि नंगे । यदि एक ही आदमी 


+ दे० परिशिष्ट . जैन साहित्य । 


२० कट हिन्दी साहित्वकी भूसिका 


कई भाषाओंमें कविता करता दो तो जिस माणायें नह अधिक अवीण हो ७सी 
भाषाका कब उसे माना जायगा। जो कई भाषाओं भें बराबर प्रवीण है वह ४८ 
32करे जहेँ। चाहे पे७ सकता है। सरकृप कवियोंके पीछे बेदिक, दाशनिक, 
पौराणिक, स्मृतिशासत्री, बेच, ज्योतिषी आदिका स्थान रहेगा। पवर्क। ओर 
प्राकृत भाधाके कवि और उनके पीछे नठ, नतेक, भायक, वादक, वाग्जीवन, 
कुशीछन, तालाब-पर आदि रहेगे | परद्िचिमकी ओर अपभ्रश भाषाके कवि और 
उनके पीछे विवकार, लेपकार, मणिकार, जोौहरी, सुनार, बढई, णोहार आदिका 
स्थान होना चाहिए। दक्षिण्की ओर पैशाची भाषाके कवि ओर उनके पीछे 
वेरवा, वेरवा-छम्प०, रस्थोंपर नाचनेवाले न०, जादूथर, जम्मक ( ९), पहल- 
बान, विपाही आदिका स्थान नि रहेगा । 
राज शेखिरफे इस वफाव्यसे इतना तो स्पष्ट ही है कि अपभ्रशकी कविता 
राजसमाहत होती थी, परन्तु यह भी निश्चित है कि उसका पद अ्रकत ओर 
प्राकूपके बाद था। सत्कृतका आदर इस देशर्भ हमेशासे ही रहा है पर 
इससे यह निष्कष निक्रा्ना अन्याय है कि उुसल्मानों के अ५मनके पहले अप- 
अश या लछोकभापाका स्थान उपेक्षणीय समझी जाता था । किन्तु आज तक भी 
कभी ऐसा समय नहीं आया जब हिन्दू राजाओंने छोकभाषाका स्थान सरकषतके 
बराबर या ऊपर समझा हो | मुसलूभानी उत्ताक। होना या न होना, इसका कारण 
नहीं है । इसका भतझब यह हुआ कि यदि भपण्मानोंके आनेके प६७े छोक- 
भाषाकों कोई अच्छी ' भथीद। नहीं मिली थी तो वह बादभे भी नही मिली । 
गैर भेरी धष्टिम सही बात तो यह है कि धुधलमानी शासनक्के प्रभावसे अन₹५। 
दे जो कुछ भी क्यों न रही हो, उसके पहले ॥्राकृत और अपमभ्रशकी 
कवितायें सरक्ृतके समान ही आदर पाती थीं | कवीरने जो कहा था कि, 
: संरक्त कूप-जल कबीरा भाषा बढ़ता नीर |? बह भ्ुसण्मानी प्रभावके कारण 
नहीं। ठीक इसी अकारकी उक्ति बहुत नेहुत पहले कही जा छुकी थी। 
आअवलर्म दसवीं ग्थारहवीं शपताव्दीमें “४ >त्ति-विर्ेसों कब्बं भाषा ना होड सा 
होड ” थाली धारणा बदूमूछ हो जुकी थी। शायद ही कोई 3उ&छखथोग्य 
संसक्षत माघाका अलंकारशात्री हो जिसने सरक्षतकी कंषिताओंके साथ 
ही साथ प्राकृत और तत्का७ प्रचलित लोक भाषाकी कविताओंका 
सि्पचन ने किया हो | ससक्षतके उत्साइशीरक प्रभारक राजा भोजके  सर- 
स्नेपी-कं०।भरण ? के विषयर्म भी यही बात टीक है। इ्स ग्रेथमे मी सस्क्त 


ह 
को । आय  ऋष। शा 
भार्ताय चच्ताुका एवॉली।चक वकील श्र 


ओर पग्राक्ृनकी कवितार्थे समान भाषत्त उद्घूत की भ३ हैं ओर भूंड मारफे भी 
को यह नहीं सिरू कर सकता कि गअवकारने इन केविताओंकी कम महत्वकी 
चीज समक्ष था। मुसल्मानी सत्ताकों प्रतिश्ा के बाद कभी कभी इस बातका 
सबूत मिल जाता हैं। जछ केशवदासफे व्तंन्यर्ते कि प्रंथकार संस्क्षतफे बदले 
ज्ोेक-माणाम कपिता छिखनेके लिए छब्जित है। धुष्पद॒त्त सपयभू आदि कपि- 
थोने अपने अंथोमें अत्यधिक विनय प्रकट किया है ओर विविध विषयोके प्रति 
अपने अज्ञानकी बात कही है। परतु इन विपयोंकी सवीक्ष ही स्‍4४ हो जाता है 
के इस विनयके पीछे क्रितना बढ़ा गर्व है। हारूदीमें मुनि जिननिजयजीने 
६ पुरातन प्रमंधसअद ? का सम्बादन जिया है। इस ग्रेथसे पता चछ्ता है कि 
छक्र बार राजा भोजने “सिर रस ? बनानी चाहा था, जो न बन सका था। 
इमपर राजाने सिद्ध रखके बनानेका दावा करनेवाले थोगियोंका भजाक करनेके 
७० दोक-भाषाका एक ना<क लिखा कर अमिनवन कराया था | नाटक जप 
सव् जा रहा था ओर पात्र जब आपसमें कह रहे थे 
काकिका नदू। नद्भा करस करस नागरुस वा वगस्स बा १ 
नह घस्मन्त पुवकत्त, अम्ह कन्‍त सीसस्स कांफिम , - हें£ 
यह ४नकर जब राजा छो८ पोट होकर हँस रहा था तो उस संबोधन करके 

एक सि&-रस थोगी बोला | ह 

आत्थि करत किपि न 0७६ ५५ 

नात्थ कब७० ते ७६५८ रूसइई ॥ 

जो जाभइ सी कहद न कोौम३ १ 

अज्ज्ण तु (५७३ इमइन ॥ 


इस अथसे ओर भी अनेकानेक राजाओंके दरबारोंस छोक-भाषाके पर्याति 
सम्मानका प्रमाण पाया जाता है। और केबरू राजा भोज या उनके ५र्वचर्ती 
राजा इन कविताओंका सम्मान ही नदी नहीं करते थे, स्तरय भी कर्षिता छिसते 
थे। भोज राजाके एवीविकारी और उनके पितृष्व भद्गाशुण भुजकी अपभ्रश 
कवितायें किसी भी भाषाके मवेका विषय हो सकती हैं। इन दोहोंको योड़-सा 
रूपान्तरिन कर दिया जाय तो वे प्राचीन हिंदीके हो जायैँंगे | दो-एक >दाह- 
स्थ उद्धृत किये जा सकते हैं -- 


# थू-। पद नहीं पाया भवा हैं। अन्तिम जशके हट जानेते मतरूव अपूर्ण रद जाता है | 
+ “हे ? कहूँ तो $७ नहीं दिखता, “ नहीं है ! कहूँ तो सत४« रष्ट होते हैं, जो 
जानता है वह कहकर प्रकट नहीं कर सबागा; सीर्थोका किन्छु, विचार ऐसा है | 


२२ हिन्दी' साहित्वकी भूमिका 


मा गोकिणि भ०७ भब्वु करे, पिर्ेख वि ५डडु ९५४६ ६ 
पच३ सई निहुत्तरां, मुंजह गय भयाई || 

मुंज म०।३ मिणकप३, केसा काई जुथति | 

ऊ&3 साठ पयोहर6ं, बंधए/॥ु भणिअ रअन्ति || 

सु मुणई मिणारूव३, गठ जुन्ब॥ु भर ३२१ 

णई सकर सयल(५3 $५, तोइ स मिट्टी ु॥ 


स्व4 महाराज भोजने अपभ्रशसे मिलती हुई आक्षत भाषाकी कविता छिखी 
थी और उसे बडे आदरके साथ अपनी भोजजशाल्ें खुदवाके जडा था। यह 
मोजश।छा आज-कछ घारकी कमाल भौदा मस्जिदके नाभते मशहूर है | राजा 
भोजकी इस अपभ्रश कविताकी कहानी जिवनी ही क<ण॑ है उतनी ही मजेदार 
भी । सन्‌ १९०५ में प्रोफेसर इनको स्थानीय एज्थुकेशनछ स्ुपरिण्टिडेण्ड मि८टर हि 
लेलेने खबर दी कि कभा७ भौरा मस्ज्दिका भिहराव ६० भया है और 
उसमें दो-चार पत्थर निक७ आये हैं जिनपर पुरानी नाभरीमें कुछ लिखा हुआ 
है। इन पत्थरोंको ३७८ क२ मस्जिदमें जड दिया भया था ताकि लिखा हुआ 
रा पढ़ा नजा सके । अब ये पत्थर खिसककर गिर पढ़ तो उनका पढ़ना 
सेभव हुआ। पर मुक्षक्भानोंने ६० किया कि वे पत्थर बहांसे हृढाये नहीं जा 
सकते। इन साहबने भारत-सरकारते लिखा-पढी की और सरकारके द॒श्तक्षेपका 
नतीजा यह हुआ कि पत्थर ७था तो उसी मिहरावर्भ दिया गया पर छिखी हुई 
(5 सामने कर दी ५६ | फिर भारत सरकारकों व्यवस्थासे ही उसका प्रस्येक्न 
उक्त प्रोफेसरको भेज दिया भया | दो पत्थरोॉपर राजा भोजके बंगज अ्जुनदेव 
वम।के शुरु भीड़ 88५ सदन कविकों लिखी ६३ एक नाटिकाके दो अंक थे । 
शेष दो अक भी निश्चय ही उसी भिहराबर्भे कहीं विपके होंगे। बाकी दो 
पत्थरॉपर महराज भोजके लिखे हुए. आर्या छन्‍द सोदे भये थे। ये अप३ 
भाषासे मिवती जुछुपी प्राइंपम लिखे भये थे। इस सिलापद्रकी प्रतिछवि 
' एप्रिभाफिका इष्डिका ? की ८ वीं जिल्‍्दमें छपी है। 


यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है, और बहुतसे थुरोपियन पडितोगे 
निया भी है कि यह अप,» नाभसे भश्तिद्ध भाषा कथा सचभुच छोक-भाषा 
थी ! विक्रभो॑शीवके चतुर्थ अकपों जिस अपम्रशके नभूने पाये जाते हैं 
उसको भीतरी जाँचकां परिणम थह निकण्श है कि उसमें किसी एक स्व 


भांर्तीय न्चिन्त [को च्चे भा ६7] विक्तरसत श्् 


साधारण नियमका अभाव है। उसकी वास्तविकताके सम्बन्ध्भ जेकोबी जसे 
अपअंग ओर प्राकृतके प्रामाणिक विह।चकों भी सनन्‍्पेह ही था। उत्तरमें कहा 
गया है कि नाकके लेखकोने मूछ भापाको ठीक ठीक न समझकर उसे साहि- 
त्थिक प्राकृतके समान करेना चाहा होभा और कालान्तर्मे वह भाषा सदोष हो 
भई होगी । यह बहुत अच्छी थक नहीं है, पर अभर यह स्वीकार भी कर ली 
जाय तो सबा७ होता है कि सन्‌ इसवीकी छठी शपाब्दीसे लेकर चौीदत्वीं 
झत्ाबदी तक अपभ्रश नामकी कोई एक ही भाषा फेसे बनी रही होगी ! असछमे 
कालिदासकी और घनपाछकी अपभरश भाषा एक ही नहीं है। अपभ्रशक। सबसे 
पुराना उछल भी केच७ कालिदासके विक्रभोवेशीयमें ही नहीं मिलता, उपसेः 
भी बहुत पुराने कालमें मेलता है। भरतके नाथ्य-शाखम यत्रपि अपश्रश' 
नामक भाषाका उद्छेख नहीं है पर छोक-भाषाके नामपर एस उदाहरण मिर् 
जाया करते हैं जिनमे अपभ्रशके लक्षण पाये जापे हैं और जो निश्चित «पे 

साहि(थक प्राकृतससे एक पैर आगेकी भाषाके नमूने हैं। भरतने मामधी, आवन्ती 

प्राची, शीरसेनी, अद्धमाभवी, बाब्हीका और दाक्षिणात्वा इन सात प्राकृत 

भाषाओंकी चचो करनेके बाद (१७-४८ ) शबर, आभीर, चाष्डा७दिफोंकी 

भाषाकों अछगसे नाम दिया है। जिन दिनों भरतका नाव्य-शार्न बच रहा था' 
उन्‍्हों दिनों भारतवपके पश्चिम ओर पश्चिमोत्तर प्रदेशोर्भ आमीरोंका आविभीष 

हो छुके था। भरत मुनिने लक्ष्य किया था कि इनच लोगोंका आधिक्य जिचा 
प्रदेशमिं था. अर्थात्‌ सिन्धु, सोचीर ओर हिमाव्य के अंश-विशेषमें, वहौँ 3%ार- 
बहुछा भाषा जनसाधारणभे प्रचलित हो चढी थी। + भाषाशास्तियोंमस कई 
छोर्भोका अनुमान है कि यह 3उकारबहुला भाषा अपमंशसे मिछती जुरूती होगी । 


आगे चदके शाज्रकारोंका यह स्पष्ट निदंश भी पाया जाता है कि काव्यमें 
आभीर आदिकी भाषाकों अपभ्रश कहेते हैं [ <५्डी: काव्याद९॥ १-३-६ ] 
4६ स्मरेण रसनेकी बात है कि यह फेचछ बोलीका विषरण नहीं है पर काप्य- 
भाषाका ब्यौरा है। दण्डीने 4६ भी कहा है कि ९७पके कान्योंमें सगे होते हैं, 
ध्राकृपमें सन्धि और अपअ्रशमें आसार आदि | इससे इतना तो पर्यास॑ स्पष्ट है 
कि एण्डीके युगमें ५५५ भाषामें काप्य होने छगे थे | इन कान्योंके स्चयिता 


+ दिम॑वत-लिन्धु-सोंबीरान्ये च देशा समाश्रिता | 
उ्ारबहुल। तज्शस्तेपु भाषा अवोजयेद्‌ ( १७-६१ ) धर 
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बड़े बडे विद्वान और दाशनिक भण ही नहीं थे बिक साधारण जनता भी थी 
जिसे दण्डीने आमीर प्रभति कद्दा है। जान पडता है, आमीरोंकी भाषा ही ४6 
युगके पडितोंकी दृष्टि अपश्रशका उत्तम नमूना थी। परवर्ती काछके सभी 
पडित नाटकके आभीर पाञन्‍नोंके सुख्से अप»श बोढ्नानका निर्देश करते हैं। पर 
यह समझना ठीक नहीं है कि अपभ्रश केबर आभीर्गेया अद्दीरोंका ही भाषा थी। 
भरत मुनिने शुरू शुरूम इस नवीनत जापिके छोओं के मुँहसे जिस प्रकारकी सापा- 
को उचरिप होने सुना उस्ते अपभ्रश जैसा कोई नाम ने पेकर एक जातिथिश- 
बकरी साथा बताया था पर शीत ही ये अद्वीर भारतके पश्चिमी और मध्य 
भाभमें 4धान हो ७७। महाभारत्में इन युद्धअय ओर घुमकड आभीरोंकी चर्चो 
है। वहीं वे भोपूछ ओर धुमकब्के रूपर्भ ही परिचित हैं। अनुमानत ९५० ई० 
(व इन आमीरोंने पजाबके कई अशोपर अधिकार कर लिया | सन्‌ १८१५ ६० 
के क्षत्रप रह्रसिहके एक छेखसे पता चढ्ता हैं कि डनके प्रधान सेनापति रुद्र भूति 
आमभीर थे | फिर सन्‌ ३०० ६० के नासिकके ४फालिखसे पता 'वेछिता है कि उन 
पिनों वहाँ आमीर नरपति इंश्वरसन ( जो शिवदत्तके पुत्र थे ) का राज्य था |, 
२३६० ६० के ४४४ भमके प्रयागवले स्पभ-लिखस पता चंणता है कि आभीर एक 
रेकफिशाली जाति थी और उसका अधिकार समूचे राजस्थानण्र हो भया था । 
शेध प्रकार आभीरोक हाथमे शत आती 4६ आर साथ ही साथ उनर्क। चिशे- 
घताषाली भापा कान्यका बाहने बनती गई । जहाँ जहाँ उनका अधिकार रहा 
बह वर ५६ भाषा जोरोसे नचरछ निकदी | समय सभयपर उसमें परिषतेन भी 
होते रहे । ज्यों ज्यों आभीरगण शक्तिस-नय करके आगे बढते यथे तवाों तयों अप- 
अथ भाष्रा मी शक्तिसत्५ करती ३ | झाँसी जिलेके दक्खिनी हिस्तेसें जो 
' अहिरवार ? स्थान है, कहते हैं कि वहाँ सी आभीरोंने कभी शासन किया था। 
मिरजाधुर जिलेका  अहिरोरा ! कभी आभीरोंका ह७ केन्ट था। अब भी वहँँके 
आसपास अद्दीरोकी बडी बस्ती है। इस प्रकार जो भाषा भरतके युगर्मे केबल 
एक जातिकी भाषा थी बह घीरे धीरे सारे देशकी भाषा हो उठी । यहाँ इस 
कथनका अर्थ 4६ चही समझा जाया चाहिए कि अपभ्रश भाषा अहीरोंकी अपनी 
भाषा थी। इस कथनका यही अर्थ है कि पेशमाणार्की बह विशेषता जो ज।भीरोंके 
संस प्राप्त हुए थी पही प्रधान हो गई जोर भाषाका साधारण रूप तत्काल 
अचलित प्राकृन ही रही | अपश्रशमें उस प्राकृनका एक साथ प्रकारका स्वर- 
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बैचित्य जोर उच्चारण-प्रावण्य प्रधान हो उठा | स्वभावत; ही उस स्वर- 
चेचिब्यके पीछे अनेक स्थानोंकी ५क+ मापायें रही होंगी । ओर नमिश्षाघुके उद्ध- 
रणोॉति यह स्पष्ट हो जाता है कि मानधी प्राकृतका सी अपश्रश रूप पिद्यभाव था । 


राजनो खरको काब्य-भीमांसाके विप्रयमें पह७ ही कहा जा चुका है। उन्होंने 
जो कवि-समामें अपग्रश कवियों के पीछे नढ३, ४टार, लेपकर आदि जन-साधा- 
रणके कारीगरोंको बेठना निर्दिष्ट किया है वह इस बातका सबूत है कि यह 
भाषा जनसाधारणकों थी | राजशेखरके युभमें यह भाषा जी रही थी, इसका 
प्रमाण यह है कि उन्होंने अन्त पुरके परिनारकोंका अपभअ्रशभाषाणिद्‌ होनेका 
निर्देश किया है। इत्तका कारण यह था कि इन परिचारकोंकों जनसाधारणकों 
बाते राजा तक पहुँचानी होती थीं। इस प्रकार अपभ्रेश भाषा जनसाधारणकों 
भाषा थी फिर भी उसमे कविता होनी रही | राजणेखरको इस पुस्तक यह भी 
प्रमाणित होता है कि जिन प्रदेशोंमें आमीरोंका प्राधान्य था बहँँकि छोभोकी 
भाषार्म अपभ्रशकी बेहुझता थी। उनके मतसे थोड या बंधा७ देशके छोग सश्क्ृत- 
में अधिक <चि रखते थे, छाठ देश या शुगरातके छोग प्राक्षृतम; ओर मारवाड़, 
थवक (हरियाना ) ओर भादानक ( मिर्जापुर ओर बुदेरुरलड ? )के छो॥ अप#२।- 
से मिलते हुए प्रयोगवाली भाषा बोलते हैं ( प० ५१) । वही अन्यन कहते हैं कि 
संराष्ट्र (काठियाबाड़ ) और धरषण ( भारषाड़ )। के लोग अपभ्रश बोल्ते हैं । 
इस प्रकार भूछतः अपश्रश मारा, हरियाना ( पंजाब ), भादानक ( छुदेछखड ) 
"सुराष्ट्र ( काउियाचाड ) में अधिक प्रचणित थी | उुप्रसिद्ध विद्यन्‌ म० म० पं० 
हरअसाद शाल्रीने अपम्रशके भो  बोौछू भान ओ दोहा ? नाभक संभ६ प्रकाशित 
किया है, और जिस वे पुरानी बंभरढा कह्टना चाहते हैं, उच जैसे दो एक 
अथोंके अपवादकों छोड़कर अधिकाश अपभ्रंशके काव्य इन्हीं प्ररेशोंसे प्राप्त हुए 
हैं। इनमेंस बहुत-से कानव दिेबर जैनोंके लिख हुए हैं जो मारवाड़ और बुंदेछ- 
खण्डमें अब भी बसे हुण हैँ | इवेतांबर जनोने प्राकृतमे छिलनेमें जसी पता 
ओर तलरता दिलाई है बसी अ५श्रशमभे नहीं# | इस प्रकार ऊपरके सारे वकत- 
व्यका साराश पडितोंने इस प्रकार दिया है 


(६ ) अपम्रश भाषा सच इसवीके प्रथम शवकर्म आमीरी भाषाके नाभसे लक्ष्य 


* दे० परिशिष्ट ; जन साहित्य । । 
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की ५६ थीं और मारतवपषेके पश्चियोत्तर सीभान्‍्तमें बोली जाती थी। आभीरोंकी 
विशेष प्रकारका स्वर-पेजिज्4 और उच्चारण-प्रावण्य इसका प्रधान लक्षण था। 
यद्यपि बह आभीरी चाभसे पुकारी ४६; पर थी आवमाषा ही | 


(२) धन इसवीको छठी शतताब्दीम इस भाषामें साहित्व ७४ हो छुका था, 
जिसे भामह और दण्डी जसे आ&कारिकराने उल्छेलथोग्य समझा | अब भी यह 
आभीरोंपे विशेष रूपसे संबद्ध मानी जाती थी। अडभान है कि आभीरोके 
हाथमें रज्य-सत्ता आनेके साथ इसमें काव्य लिख जाने छगे होंगे | 


(३) नषी शताबदीमें 4३ जनसाधारणकी भाषा समझी जाने रूगी ओर इचका 
विशेष सबंध कंष७छ आभीर आदिसे ही है, यह घारणा जाती रह्दी | अब तर्क 
यह सौराष्ट्रसे मधधतक फैल खुकों थी। तचतत्‌ स्थानोंके अपभ्रेशोंमें निश्च५ ही 
भेद रहे होंगे पर काव्य के लिए, आभीरोंद्वारा प्रोत्साहित भाषा ही साधारण 
भाषा मान ली गई थी। 

(४) ग्यारबवी शताब्दीमें आलकारिकों ओर बेबाकरणोंन लक्ष्य किया था कि 
अपभ्रेश कोई एक भाषा नहीं है बल्कि स्थान-भेदस अनेक प्रकारकी है ॥ 
अथौत्‌ यहाँतक आकर अपम्रेशका व्यवहार छोकभाषाके अथभ होने छूग। था | 


(५) अपम्रेश कविताके विषय अधिकतर नीतिसम्बधी ओर धामिक उपदेश, 
शुगार रसकी रचनाये और लोकप्रतलित कथानक थे । # 


इस कार इस देशमें मुतलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठा के बहुत पूव से ही निश्चित रूपसे 
णोक-भाषाको राजकीय सम्मान प्राप्त हो चछा था। जैसा कि पहले ही कहा भवा 
है ६७ सम्पूण साहित्यमें ऐसा कोई कथन नदी मिव्ता जिससे थह सिद्ध हो सके कि 
लोक-माषाम ७छिखनेके कारण कोई कवि अपनेको छोटा समझ रहा हो। प्थ्वी- 
राणका दरारी कवि चद बदहिय ( चंद वरद।ई ) हिन्दी भाषाका आदि कि 
भाना जाता है| असलर्मे बढ अपभ्रशका अन्तिम कवि अधिक है और हिन्दीका 
आदि कषि कस | क्‍योंकि उसका काव्य अब जिस रूपमें पाया जाता है वह रूप 
मोलिक नहीं है। इ७ ग्रंथ्में इतनी अ्रक्षित्त बाते आ छुसी हैं कि ओझाजी जे 
ऐतिहासिक पडित इंस एकदम अप्रमाणिक ओर जाली ग्रथ समझेते हैं। हाल्समे 
पुरातन प्रवध सभहं के प्रकाशनके बादस 4ह बात निश्चित रूपसे सिछ हो ५३ है कि 


ज£ विशेष विवरणके लिये श्री पांडरंग शुणको सन्पादित * भविसयत्तबादा * थीं. 
भूमिका ( बड़ोदा १९३१३ ) देखिये । 


६4 
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चंदका मूछ कान्य बहुत कुछ अपभ्रशकी प्रकृतिका था और आज पद जिस 
रूथमें मिलता है पह उसका अत्यन्त विक्ृत रूप है। अस्भ अपम्रश भाषामे 
काव्य-(चना चोदहवीं पन्हवीं शताब्दी तक होती रही, यद्यपि ई७के बहुत पहले 
ही उक्षते नई भाषाकों स्थान दे दिया था। विद्यापतिने पूर्व पेशमें एक ही साथ 
तत्काण प्रचलित छोक-माषा और अपग्रश दोचोमें काव्य लिखा था। यहें। एक 
बात विचारणीय रह जाती है। यदि आधुनिक भाषाय इच अपभ्रशोंका स्पाभा- 
विक्र विकास हैं तो कथा कारण है कि इनमे इतनो अधिकतासे संसक्षपके तत्सम 
शन्दोंका अ्रयोग होता है जब कि अपम्रेश के काब्योर्भ खोजनेपर भी संस्क्षतके 
रद अपने मूल <पम नहीं मिलते ! भेरा तात्र्य वतेमान भाषासे नहीं बल्कि 
सग्दास छुल्सीदास आदिकी आ्राचीच का०+-माषासे है। केन७छ पुर्तकप भाषामे 
ही नहीं उने दिनोंमे प्रचलित बोछचालुवी भाषामे भी सेस्क्तत तत्थम २०५, 
आयश्रश भाषाओंकी अपेक्षा अधिक माजामें बोले जति थे । एंसा न होता, तो 
बतीर ओर दावू आदिकी भाषामे तत्सम शब्दोंके प्रयोग नहीं मिलते। निश्चय 
ही छुसलझमारनोंने इन शब्दोंका प्रचार नहीं किया था। 


असम बौद्ध-धर्मफे उच्छेद ओर ब्राह्मण घर्मकी पुनः स्थापनासे भारतकी 
चामिक तथा राजनीतिक परिस्थिति अमूतपुर्व क्रान्ति उत्पन हो भई । बौद 
घनका प्रसार साधारणतः विदेशियोंमें ही अधिक 'हुआ क्यों कि सनातन आंच 
धर्म बंढकों प्राभाण्य मानता था पर बोद्ध और जबषर्भ नहीं, इसलि०, वे बि३े- 
शियोंके लिए, अधिक आद्य हो सके । जेनधमका प्रभाव भी अधिकांशर्भे शक, 
हूण आदि विदेशागत आधिवासियोंपर ही ५७छ। होगा जो धी२ धीरे इस पेशे 
क्षतियत्व ओर वेइवत्वका पद प्राप्त करने लगे थे। सन्‌ शथवीक आठ-नौ सौ 
ब+ वीतनेपर इस पशमें आचीन बेदिक घमं बढ़े जोरोंसे 3७ खबा हुआ | इस 
समयके ऐसे बढ़े बढ राजे जो अधिकांशर्म क्षज्ियत्वका पद प्राप्त करनेके प्रथ।सी 
रहे होंगे ब्राह्मण आनाय के प्रभावमे आते गये और इस प्रकार सर्क्ृत भाषाकों 
बहुत बछ मिछा | जनतामें धर्म-प्रचार करनेके लिए जिन पुराणोकी सहावता 
ली +ई वे सल्कृतमें लिखे भये थे। कथावाचक छोग इनकी व्यारूथा छोक- 
भाषा करेते होंगे पर उनकी भाषामें संस्कृतक तत्तम शब्दोंकी अधिकता रहती 
होगी । फिर, जला कि श्री विन्ताभणि विनाथक वैद्यने कहा है; इसी समय 
सल्झत भाषाफ अचारसे शाड्टर मप्तकी फिजवसे विशेष सहायता भसिली होगी | 


"२८ हिन्दी सवाधित्यकी भूमि है 


शकराचार्य का उस्कर्ष ईसाकी आठवी शतव्दीके आसपास हुआ । उनके मतकी 
छाप सन साधारणपर पडी ) उक्त भतकों अ्रसार संरक्षते भाषाके द्वाश ही होने 2 
ऋरण सर्वसाधारणकी मापामें सत्कृत शब्द आ गये ओर घीरे घीरे सत्झतने दी 
पहिन्दी।, ब्रगाली » मराठी, शुणराती आदि सस्झपप्रचुर भापार्य बनीं । तामिए 
आदि भाषाओंका इतिहास भी ऐसा ही है। इसलिए घुलसीदास ओर सह- 
घासकी भाषाओंमें संस्क्षत शब्दों प्रचुस्ता होना अप, भापाओंके सवा भा- 
विकर विकासके विरु्ू नहीं ले जाता और न इससे उनमें किसी प्रकारकी 
भतिक्रियाका भाष ही सिर होता है। 

अब हम हिन्दी साहित्यकी ओर छोटे । आधुनिक युग आरभ होनेके पहले 
हिन्ई। कविताके प्रधानतः छः अग थे... डिगछ कवियोर्क। वीरूगायार्ये, निमु- 
णिया सन्तोंकी जाणियों, ऋष्णैभक्त या गगातुगा भक्तिमागेके साधकोके प4, 
राम-मंक्त या वैधी मतक्तमार्गके डप्षकोंकी कबिनार्थे, ४पफी साधनासे पु 
सुसलमान कियकि तथा एहिकरतापरक हिन्दू कषियोंकि रोमांस ओर रीति काव्य | 
हम इन छहों घाराओंकी आलोचना अगर अलछ्ग अब्ग करें तो देखगे कि ये 
खछहों धाराये अपश्रश वविताका स्वाभाविक विकास हैं। कभी कभी यह हंका 
फी ५६ है कि हिन्दी साहित्यका सबी घिक्र मीछिक और शक्तिशाडी अंश अर्थात्‌ 
साक्ति साहित्य मुमलमानी प्रभावकी प्रतिक्रिया है और कमी कभी यह मी बताने- 
का प्रयत्त किया गया है कि नि/|णिवा सम्तोंकी जाति-पैतिकी विरोधी प्रवृत्ति, 
अवतारबाद ओर मूति-पूजाके खण्डन करेनेकों चेष्टामे 'मुधर्मानी जोश ? है | 
उकेसी किसीने तो कबीरदास आदिको बाणियोंको “भ्ुसवूमानी हथक७ * भी 
चताया हे ! ये समी बात भ्रमबूलक हैं | हम आगे चल क९ देखेंगे कि नि/]० 
मतबादी सर्न्तोक्रि कषछ उग्र >चार ही भारतीय नहीं हैं, उनको समस्त रीति- 
नीति. साधना, वच्तव्य परतुके उपस्धीपनकी प्रणाली, छनन्‍्द और भाषा पुगने 
भारतीय आचार्योकी एन है ! यज्यपि वेष्णन. मत अचानक ही >त्तर 
भारेतम प्रबर्श रूप अहृण करता है. पर सूरदास और तुलसीदास आदि वेष्णव 
कविोंकी सभूनी कवितामें किसी प्रकारकी प्रतिक्रियाका भाव नहीं है। हम 
४लगे कि जिस समाजको ये भक्तमण सुधारना ादते थे उसमें जि६ेशी धमका 


कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य भी नहीं किया था | परूतु इन सबका यह अर्थ नहीं 
है कि भुलमानी धर्मका कोई प्रभाव इस साहित्वपर नहीं पडा है। यह कहना 
उचित हैं। एक जीवित जातिके स्पशमे आने पर दसरोीपर उसका प्रभाव 


भारतीय +चन्ताका स्वाभाविक विकास श्र, 


पढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय साहितके धुवर्ण-कालसें भी ३० प्रकार बिग शी 
प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है । परन्तु जिस प्रकार कालिदासर्क कबिताभोर्मे 
थावनी या ग्रीक प्रभाव पेस कर यह नहीं कह्य जाता कि वह दुब७छ जातिकी 
प्रतिक्रियात्मक मनोइजिका निद३क है; उसी भरकार हिन्दी साहित्यमें भी यह 
प्रभाव प्रभाव के रूप| ही स्वीकार किया जाना चाहिए, अतिक्रियाके रूपमें नही | 


अब ध्यानते देखिए तो हिन्दीम दो प्रकारकी मिन्न मिन्न जातियोंकी दो 
चीज अपअशसे विकसित हु३ हैं । (१) पश्चिमी अपभ्रशते राजस्ठ॒ति, ऐहिकता- 
#ूछक शुगारी काव्य, नीतिविषयक्र $2%७ रचनाये और लछोकप्रचलित कथानक । 
ओर (२) पूर्वी अपभ्रशसे नि॥निया सन्तोंकी शाखत्रनिरपेक्ष 34 विचारधारा, 
झाडन्फाटकार, अक्लड़्पना, सहज-१५न्‍यकी साधना, योग-पूति और भक्ति- 
मू७क रचनायें । थह और भी छथ्य करनेकी बात है कि थच्पि वेष्णत्र सत-बाद 
उच्तरभारतमें दक्षिणषकी ओरमे आया पर उसमें भावावेशधूलक साधना पूर्वी 
प्रदे्शके आई | इस प्रकार हन्‍दी साहित्यम दो मित्र मिन्न जातिकी रचनार्थ दो 
मिन्त भिन्न मुझे से आई । यह बात पहछ ही बत३ जा चुकी है कि पश्चिभी प्र३»में 
बसे हुए. आर्य वी प्रदेशोंमें बसे हुए आर्योसे मिन प्रकृतिके हैं | माधाशाजियोंने' 
यह निश्चित रूपसे सिर कर दिया है कि ये दो भिन्न मित्र अणीक लोग थे। यह्‌ 
भी च्यानमें रखनेर्क। बात है कि (र्वी भदे शॉमें मासर्तीय इतिदासक% आदि कालसे 
रूढियों और परम्पराजोंके वि* विद्रोह करनेवाले सन्त होते रहे हैं । बे4िक 
कामकाण्ड के #फुविरोधी जनक और यारशबवष्वथ तथा 3५ पिरोधी बुछ और" 
महानी२ आदि आना इन्हीं ५र्वी प्रदेशोंमें उत्पन्न हुए थे। समग्र भारतीय 
सहित्यमें हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमे परिचिसी आर्थाको रूढि- 
प्रिवता, कमनि४/के साथ ही साथ पूर्वी आर्योकी भाव-प्रवणता, विद्योद्दी इत्ति- 
और प्रेम-निष्ठाका भणि-क्राश्वन योग हुआ है | इस वातकों ठीक ठीक न समझ 
उकंपे के करिंण ही केब७ ऊपरी बातोकी देसनेषारे आछ्ोचक कमी ३७ भावको: 
मुधणमानी प्रभाव और 3७ भावकों इसाइयतका प्रभाव कह देते हैं। कभी कभी 
चिंचारवान्‌ पण्डित भी ऐसी ऊब्पर्टाग बार्त कह जाते हैं जो नहीं कद्दी जानी 
चाहिए, थीं। आगे हम इन घाराओंकी विशे५ जेच करनेका पयत्त करेंगे | 


३ 
सन्त-मत 


अपभ्रश साहित्वकी आलोचनासे 4६ वात स्५४ट हो जायगी कि चारण कवियों- 
की बीर-गाथायें पुरानी पसपराके अठ॒सार ही थीं । इस विषयम कोई सत भेद नहीं 
है | पर निशुणिया सन्तोंकी वाणीके विषयरमें काफी भ्रम फेछा हुआ है। यह तो 
सभी स्वीकार करते हैं कि कषीरदास ही निशुण भपके आदि प्रतिष्ठाता थे । उनका 
जन्म सुधल्मान-बश्ष्म हुआ था, ऐसा अवाद है। कुछ छोभोंका कहना है कि 
उनको जन्म तो हिन्दू परभ हुआ था पर लारुत-पाण्न मुंधज्मान धरम | जो हो, 
उनका धुमछभमानी बाताबरेणभे बडा होना निश्चित है। यही कारण है कि उनकी 
रुपनाओंमे मुध्षछमानी भावक्री साधनाकी गध सिछ जाती है। सही बात यह है 
कि %छ नारसों, शब्दों ओर खण्डन करनेके उद्देग्यसे उछिलत कुछ सिद्धान्तोंकि 
अतिरिक्त संसद्मानी प्रभाव कपीरम नहीं के ही वराबर है | थढ स्मरण रक्षनेंकी 
चात है कि योगियोंकरा एक बहुत बडा सम्प्रदाथ अवध, काशी, मगध ओर 
बधादम फेला हुआ था। ये लो। ग्रहस्थ थे ओर इनका पेशा जुछाहे और 
घुनियक्रा था। इनमें जो साधु हुआ करते थे वे मिक्षाइत्तिपर निबीद करते थे | 
आह्ण घमसे इनका कोई स्थानन था । सुउ्णमानोंके आनेक बाद वे छोग धीरे 
धीरे मुछल्मान हो भये ओर आजम भी हो रहे हैं| परन्तु सुशछ्मान होनेपर 
भी ये अपनी साधनाओंस बविर्त नहीं &५। बारहवीं शतान्दीमें अब्छुछ 
रहमान नामक आरह या जुलाहे कविने * सद्शरासक ? नामक अपभ्रण कान्‍्य 
लिखा था| यह पुस्तक हाल ही मुनि जिनविजयजी द्वारा संपादित द्वोकर बंब३स 
प्रकाशित 8३ है । वंधाड्मे योगियोंके 4हुतते धम-पन्थ और पुराण मुखल्मानी 
नामघारी छोगोंक छिखे हुए पाये भये हैं । चहें। योगी नामर्क अछ्|/ जाति 
है जो प्रायः समाप्त होनेको आ चुको थी पर अब जब कि उसमें आत्म- 
चतनाका भाव उदेव हुआ है वह अपनी इच्ती बचानेका अयत्न कर रही है । 
कपीर, दापू ओर जावसी ऐसे ही नाम-मानके सुध्व्मान्‌ थे जिनके परिवास्से 
योवियोंकों साधना-पति जीवित जसर्मे व्तमान्‌ थी । रच १९२१ की 


स्नेष्त-स्वत बेर 


मचुप्य-्भणरनी क आअचुसार अफेले बगालमें श्ने योगियोंकी संख्या २६५९१० थी । 
ये उारे बंगारम फैले हुए हैं ओर कप धुनतेका फोम करते हैं। हिन्दू 
समानमभे उनेका स्थान क्या है यह इस एक वातसे अनुभान किया जा सकता 
है कि १९२१३६० की ननुष्य-्मभनाके सम५ जब ८क जोगी परिवारने अपनेको 
स्थानीय प्रचण्नकि अचुसार जुगी ? न छिखाकर ' योगी ? तथा अपनी ज्ि्योक्े 
नामके सामने “ देची ? लथाना चाहा था तो अणनाछेलक ब्राह्मणने कह्ठा था कि 

झपना हाथ कथा पेना अच्छा समश्गा परन्तु 'छुथी? को योगी! नहीं लिखूभा 
ओर न इनकी स्त्िथोंकी (४वी! रख सकूँगा | अब इन जोगियोंकी ६७ सेशणित 
सभा है जो जोगियोंके सम्बन्धन अच्छी जानकारी सह कर रही है। ये लोग 
अपनेको योगी ब्राह्मण भी कहने छगे हैँ। इसी प्रकार जोगी जातियें। बिहार 
न्ीपा न जाप हूं ओर सुना प्रान्तम भी किसी जमानेमें थीं | कवीर ओर 
दाढका इन्हीं जातिबमिंसे प्राइुभोष हुआ था। इस बातको ठीक ठीक छद्वगम 
से कर सकनेताकि पण्डित कहा करने हैं कि कबीर या दादू छुने-छुनाये शानको 
आ<्पर्टा वाणियाँ गाया करते थे | 


दि कपीर आदि निशर्णभभतवादी सन्नोर्की वाणियोंकी नाहरी रूपरेखापर 
विचार किया जा4 तो मादूम होगा कि यह सम्पूणतः भारती4 है ओर बौद्ध 
धरयके अन्तिम सिर्शा ओर नाथर्पथी थोरियोंके पदादिते उसका सीधा सम्बन्ध है| 
चेही पद, वे ही शभनराभिनिर्यों, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयों कबीर आदिने 
4र्चहार की हैं जो ७क मतके भाननेवाले उनके (ल॑वर्ती सम्तेंनि की थीं। क्‍या 
भाव, बयां भाषा, व4। अल्ड्वार, क्या छन्‍्, क्या पारिमाषिक शब्द सबेन वे ही 
ऋषीरदासके मारद०क हैं। कपीरर्क ही भांति ये साधक नाना भर्तोंका खण्डन 
करते थे, सहज और र(तथमें समाधि >थानेको कटते थे, ढोहमें ॥९के ऊ५९ मक्ति 
करनेका 34३२५ पते थे। इन दोहोंसि ४रुकों छुछसे सी बढा बताया भया है 
ओर ऐसे माव कपीरमें भी 4ड़ो आसानीसे मिल सकते हैं जो शुरुको गोविन्द के 
समान ही बताया भा है || “सकशुब रे ०३ सहज 4 निर्थों; वच्भय नियों, तालिकों, 
नाथपंथियोंमें समान भाषसे समाध्त है । 


बहुतसे छोगोंकी कबीरदाव| जाति पॉतिविरेधी विचारोंकों पेखकर यह 
धारणा होरी है कि कमसे कम यह बात कवीरदासमें धुसछ्मानी प्रभावक्ते कारणै 
है | किसी किसी पडितकों तो य् ऋका भी हुई है कि ये बाते धुचरचूसानी 


न न 


३२ हिन्दी साहिदकी भूमिका 


ध।के प्रचारके हथलडे हैं और कुछ दोन भ्रतलमानी आदशके प्रति कवीरदासर्का 
भदरी निष्ठाका प्रभाण इन्हीं बारतोंम बतति हैं। यह युक्तियों कुछ जनती-सी 
नहों जान पर्ती | ज॑ (ति-बण+क भेद्स जजरभूत ट््स देशमें जो कोई भी 
+हासाधक आया है उसे यह प्रथा खब्की है। ऐसे बहुनते आचीन गंथ हैं 
जिनमें जाति-भेदको उड। देनेपर जोर दिया गया है । पर ससक्षतर्क। पुस्तके 
साधारण॑त+ ऊँची जातियोंके लोगो द्वारा लिखी १ई होती हैं जिनमें-लेखक 
केन७ तथ्स्थ विजारकी भेंति रहता है। स्‍्व4 नीचे कहे जानेबाऊे वशमे 
उत्पन नहीं दोनेके कारण उनमें भुफ्ता-मोभीकों उभरता और तीत्रता नहीं होती । 
सदजवान ओर नाथपंथके अधिकाशे। साधक तथा-कथित नीच जातियोंमें 
उत्पभ हुए, थे, अतः उन्होंने इस अकारण नीच बनानेंबाली प्रथाको 
दाशनिककी पब्ध्येताके साथ नहीं देखा। कवीरदास आदिके विषयमें भी 
यही बात ठीक है। फिर सी उचव५के छोगोनें सदा त<स्थताका ही अवरूषन 
नहीं किया। कभी कभी उन्‍होंने भी उस्रतम आक्रमण किया है। अश्वथो५ 
( कालिदासके भी पूर्षनर्ती ) कविकी छिखी हुई पञअछूची एक ऐसी ही 
पुरुतक है। तबस निरन्तर भद्ययान मतके साधकनाण इस प्रथाके 4७७. 
अचीर करते रहे हैं| सरोचहपाद ( सरहपा ) नाभक सहजवानी 
त्तिक जातिज्यवस्थाके भयंकर विरोधी थे | वे कहते हैं  ब्राह्षण 
जक्षके धुखस उत्तम हुए थे,-जब छहुण थे तब हुए थे | इस समय तो वे भी 
दुर्धर लोग जिस प्रकार पैदा द्वोते हैं १७ ही पैदा होते हैं | तो फिर ब्राह्ष५त्व 
हा कद्दी ? 4*ि कहो कि संस्कारसे ब्राह्मण होता है तो चाण्डालको भी सस्कार 
दो, पह भी ब्राह्मण हो जाय: यदि कहो कि वेद पढनेसे को३ ब्राह्मण होता है 
तो क्यों नहीं चाण्डालोकों भी वेद पढा।कर ब्राह्मण हो जाने देते ! सच पूछो तो 
रह भी तो व्याकरणादि पढते हैं और इनव्याकरणादिमें भी ती वेदके शब्द हैं, 
+ि९ श& का भी तो बद्‌ पढना हो ही यथा | ओर यदि आगमें घी एनसे भुक्ति 
होती हो तो सबको क्यों नहीं देने पते ताकि सब मुफ्त हो जायें ?! होम करनेपे 
मुक्ति होती हो या नहीं, घुर्मो मनस्ते ऑलॉको कष्ट जरूर होता है| ब्राह्मण 
५ हमने अल्लनानों चिणणया करते हैं । अव्व तो उनके अथर्व वेदकी सत्ता ही 
नहीं है, फिर और तीन वेदीकि पा० भी सि> नहीं, ६सजलिए,नेदका तो कोई प्राभाप्य 
ही नहीं है | १५ तो परभार्थ नहीं है; वह तो २(-बकरों शिक्षा नहीं बेचा, बढ तो ७क 
व्यथेकों बकवास है ॥? इसी प्रकार शिवोपासक योगियों के ध+्बन्वर्ध सरोरह चच्र 


स्द्न्तन्मत दि शेप 


कहते हैं. ये शिव (ईश्वर ) के भक्त शरीरमें रास भलते हैं, तिरपर जद घारण 
करते हैं, दिया जलाकर परमें बैठे रहते हैं. और इशान कोणैमें बे5ऋर घटा! 
बजाया करते हैं, आसन बॉघकर आँख मूँदा करते हैं और लोभोंको नाइफे धोखा 
देते हैं। अनेक रण्डी मुण्डी और नाना पेशचारी इन शुरओेंके मतमें चलते हैं |: 
लेकिन जब कोई पदार्थ है ही नहीं, जब परठु ५€छ ही नहीं है, तो ईश्वर भी तो” 
एक पदार्थ ही है, वही केमे रह उकंता है ! इत्थादि। 5६ इसी प्रकार ये साधक 
अन्यान्य मर्तोंका भी खण्डन करते ओर अपने मर्तोंका स्थापन करते रहते थे। इचः 
सण्डनोंका स्वर एकदम बढ़ी है जो कवीरदासका। अन्तर इतना ही है कि कबी-- 
रके युगर्म अवस्था और गयिछ हो गई थी। उन्हें मुखद्भानों, हिन्दुओं, योगियों 
और इन सिद्धों ओर साधफों सबसे एक एक हाथ रूढ लेना था| कबीरके नि 
जमतवादी साधककी परखराम जो दादूं, सन्दरदा७ आदि-भक्त हो गये हैं 
उन्होंने ५४ ही नाथपंथी योगियों, विशेष कर आदिनाथ, मत्त्ये्रचाथ, थोरखनाथा 
तथा चौरासी सिद्धों, विशेषकर काणेर), चौरज्ञी, हाडिफा आदिको अपने मतका 
आन माना है। सहजयानी सिद्धां ओर नाथपन्यी योगियोंका अक्खडपन मिरू 
गया है। इस परम्परागत अक्लडपन ओ$ व्यक्तियत फककरढ़पनने मिछकर 
कबीरदासको अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना दिया है। 


एक बात रुद््य करेनेकी यह है कि हिन्दी साहित्वके आदि अबतक तीन 
भद्दाक॑वनियों चन्द, कबीर ओर सूरदास, मेंसे सबके सब एक विचिन प्रकारेकी 
५८ रचना करते रहे | इन्हे ६४५४० उसी या विपयव कहते हैं। सूरदासके 
अंथोर्भ इन्हे ६४कूल और कबीरकों बाणीम उल्दबौसी कहा है। चदके राखोम॑' 
भी एस &४कूट मिछ जाया करेते हैं। जिन उज्टबॉलियोंके लिए. कबीरदास 
बहुत बदनाम किये गये हैं और साहित्विक 'भह्रथियों ? के आक्षेप-बार्थोंके 
शिकार होते रहे हैं उनमे कितनी उनको अपनी रुचना है और कितनी 
पूनेतर साधकॉ्े ग्रहीत ओर कितनी मफ़तोद्वरा उनके मत्ये आरोपित है,. 
4५६ निश्चय करना भ्ुडिकल है। लेकिन इस बातमें कोई सन्दृह नहीं कि 
इस प्रकारकी उछ८थ्बॉसियों उस युग नाथपन्‍्थी योगियों और सहजवानियषोंमे 


+% परिशिष्टका “ बौद्ध साहित्य ? देखि५ | 
डे 


६ हिन्दी साहित्यकी भभिका 


"खूब अचलित थीं। पंभाजमे ऋुवबसान माभधारी योगियोंकी लिखी हुई पोधि- 
योगे एसी उज्टबासियोंकी भरमार हुआ करती है। तत्‌ तत्‌ सम्पदायवाले इन 
-उस्यर्योसियोंका अथे भी कर लिया करते थे। सहणजवानियोर्म इस प्रकारकों 
-भाषाका नाम ' सन्ध्या भाषा ? प्रतचछित था #। म० म० हरभताद शात्त्रीके मतसे 
सन्व्या भाषाका मतरूष एसी भापासे है जिसका कुछ अंश समझमें आये और 
छुछ अत्पष्ट दिखे पर शानके दीपकसे जिधका सब ७० स्पष्ट हो जाब। इस 
व्याख्यायं सनन्‍्ध्वा शब्दका अथ सौ मान लिया गया है और यह भाषा अन्ध- 
कार और प्रकाशके वीचफो सनन्‍्प्पाकों मोति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई 
१६ है। परपु ०५ बहुतसे विद्वान्‌ हैं जो उक्त भाषाका यह अर्थ नहीं स्वीकार 
करना 'पाहते । एक पडितने अनुमान भिडाया है कि इस शब्दका अथ संघि-प श की 
भाषा है। सचि-पेश भी इस प॑डितकी अनुमितिके अचुधार, चह भपेश है जहाँ 
ह।९की पूर्वी सीमा और बभालकी पश्चिम सीमा सिलती है। यह अनुमान स्पष्ट 
ही बेशुनियाद है क्योंकि इसभें मान लिया भया है कि बिहार और बगाल्‍के 
आधुनिक विभाग चदासे इसी भेंति चले आ रहे हैं | म० म० प० विधुशेसर 
भद्वचार्य महाशयका मत है कि यह रद भूछतः 'सन्धा! भाषा है और द्सका अथ 
अभिश्चिसहित या अभिप्रावर्थुक्त माषा है। आप ' सन्धा ? शब्दको सत्कृत संघाय 
( ज्ञभिश्रेत ) का अपभ्रंण रूप मानते हैं। बोदुशातके किसी वचचन- 
क्‍विशेषने आगे चंझकर सहजथान ओर वज्रयानमें यह रूप अहण॑ किया है। 


औःइस भें पावी एक उज्टवॉसीका उदाहरण छेण्डणपादपी २चनासे दिया जा रहा है 
टाजुद भोर घन ना हि ५डनेपी ( ८७१ मे६ ४२ नाहिं पछोशी ) 
छीति मात नाहि नित आबेशी ) ( ह।डीमें मात नहिं नित आंब्शी ) 
जंग सह नट्टूहिक जाल ३ ( विना अंग संसार ब७। जाय ) 
दुहिरू $५ कि बए८ साय | ( 56, दूध कि बाँट समाय ) 
नऊ५ जिलआएक गरजिय बेश्ति १( बकू वियाआ। भेथा बॉस्छ ) 
५०। दुहटिए ए तिना सस्ते | ( पीकमें ६६ इतनी सा ) 
जे से शुधी से। घनि बुधी ( जे से बुद्धि धन्य! बुद्धि ) 
जे से। और सोइ साथी ( जो से चोर सोइ साधु ) 
निते निते पियार सिंह घम जूऋ५ १ ( नित नित <१९२ शिंहरसों जूक ) 
'>ण्डणपाएर गीत बिरके बू४७५ ३ ( ढेप८णपदका गीत जिसका बुच्छ ) 


रेचन्त-मंत हि हु ३५ 


असम, जसा कि भद्टाचार्य महाशवने सिद्ध कर दिया है, पेदों ओर उपनिष- 
पोमेसे भी एसे उदाहरण सखोजकर निकाले जा सकते हैं जब कि सन्धाभाषा 
जैसी भाषाके प्रयोग मेरे जाया करते हैं। परूए बोद्ध धम्र्क। अन्तिम यानाके 
समय यह शब्द अत्यविक प्रचलित हो भथवा था ओर जनसाधारणपर इसका 
प्रभाव भी बहुत अधिक था | यही कारण है कि उस थुभके सभी कवि किसी 
न किसी रूपमें इन विरोधाभासमृ७+ उणूटर्बोंसियोंकी सुचना करते रहे। 
ओऔीराहुड सांइत्थायनने यह पहले ही कहा 'है कि सन्त कवियोंकी उलूटबीलसियों- 
पर सिद्धाका प्रमान है। एक अन्य पिद्वाचकना कहना है कि सट्यवानियोंकी 
सघा भाषा ओर सनन्‍्तोंकी उल्टबोसियों्म बढ़ा अन्तर है। सन्तोका 3दृश्य' 
विरोधाभासकों अप्रकृष करके उसके अन्तर्निहिंत महांच अथैको प्रकृत बनाना 
है, पर सिछ्धोका ऐसा नही है। इसीछलि०, सिद्धांकी बाणियाँ, उक्त विद्याचके 
मपसे बादभे च७फर विक्ुत अर्थ उत्पन करनेका कारण हुई | से इस भेदारोपमें 
को विशेषता नहीं दिखती । असल सहजयान ओर वच्रवीनमें कुपह तिर्योंका 
अपेश इसलिए, नहीं हुआ कि संधा-भाषा्भ उनकी वाणियाँ कही गई थीं। 
अद्द4 वञ्नकी टीकासे साफ जान ५चता है कि इन सिद्धांका उद्द३५ भी पही था 
जो सन्तोंका था। काल-मेद, प्यक्ति-मेद और अवस्था-भेदके कारण जो भेद 
स्वभाषिक हैं नही भेद इंच दोनोंभे हैं। धर्दासके ६४कू८ के निपयमे भी यही 
बात ठीक है। यह भी एक परहके सधा-वचन या उछटर्भासी है | बहुत संभन 
है कि कबीरद।स आदिकी धुरुतकर्में जो ऐसी स्वनाथ मिलती है वे भर्ती 
साधकों और भ़तोकी रचना ही हों और बादसें इन कवियोंके नामसे चल 
पढ़ी हों | नरछ॒ुतः यह पात केनण७ अचुसान था अब्कछ७ नहीं है । कपीरव।सके 
नामंपर यह उल्टनॉसी बहुत अधिक अचांझित है. “ कपीरदासकी उस्दी 
बानी | वरसे कंचक भीजै पानी | ?” स्व० डा० पीतांबरदत पढ़थ्यारने 
9५५॥१ से ' गोरख बाची ? मासक जो संभ्रह प्रकाशित कराया है उसमें गोरुख- 
नाथके नाभपर यही उल्य्वेंसी इस प्रकार मिरती है “ नाथ बोले अमूत 
वाणी । बरिध्ठगी कंबठी भीजगा पंणी || ? (प्ृ० १४१ )। इच अकारफे 
अनेक उदाहरण दिखाथें जा सकते हैं । 


श्सी प्रकार पण्डितमण्डली जिन बातोंके छिए केवीरदासको धभडी समभझ्षत्ी 
है वे भी किसी न किसी रूपमे क्रचीनतर आनायोसे परुपरया प्राप्त ६६ थीं 
र बहुप-सी बादर्म शिष्वोंने कषीर आदिके नामपर चला दी हैं। मध्यडुस्थे: 


2६ हिन्दी साहित्यकी भामिका 


भ्ोके ऐसे अनेक ५६ निरपे हैं जो कई सन्‍्तोंके नामसे प्रचलित हैं। जो पद 
कबीरके नाभसे चछ रहा है वही दादूके नामसे, फिर वही रैदास या अन्य 
किसी साधकके नामसे मी । ऐसे पदोंके विपयमें सभझ्षना चाहिए, कि ये पर्प 
पूर्ववर्ती साधकोंके अचुमव हैं जिन्हे परवर्ती साधक या साथकॉने भी स्वीकार 
कर लिया है। ये मक्त कविता करनेके लिए. पद नहीं लिखा करते ये इसीलि८ 
इन उस अकारकी सावधानीका अभाष है जो कि अपनी स्चवनाके अभिनष 
चमत्कार प्रदर्शके लिए. अत्यावश्वक समझता दे । कंब्रीरदासकी यह साख््ी 
सहजमतके आनचा4को थाद दिला देती है 
जिंहि वन सीह संनबरे, पंखि 33 नहिं जाय 
रैनि ववलका भभ नहीं, तह कभीर रहा को काइ | 
सरहपादकी साक्षी है 
जहि भन पवन न स-प२ई, एव शशि न७ ५३५ | 
हि ब८ चित विशाम करु, सरहे काहेअ उमेश ॥ 


असम साखी ( साक्षी ) का भपलूव ही यह है कि ५वेतर साधकॉकों बात- 
पर कबीरदास अपनी साक्षी या भवादी दे रहे हैं। अर्थात्‌ इस सत्वके अनुभव 
वे श्री कर जुके हैं। जो छोग कबीरदासकों साधक न समझकर केवल फर्वि 
समंशना चाहते हैं वे प्रायः कुछ ऐ,सी उण्टी सीची बात कर जाते हैं जो उनके 
पाण्डित्वके छिए. शोमाजनक नहीं होती। क॑सी कभी हात्वास्पद भावसे कंब्ीर- 
दासकों भाज-शानन्हीन, छेनी-सुनाई बातोंका'भढनेवाला आदि कह दिया जातों 
है, मानो 36 युग शुणाहे, भोची, घुनिये ओर अन्यान्य नीची कही जानेवाली 
जातियोंके छिए शास्त्र और बदका दरवाजा खुला था और कबीरदास आदिने 
जानि-वूश्कर उचको अवदेलना को थी! उच पूछा जाय तो शास्त्रशीन; 
तप्वसानके सार्गमं सब सभ्य सहा4क ही नहीं होता और कभी कभी तो 3० 
युगको तथोक्त नीच जातियोंमेंस आये हुए म्ह्मपुष्षोका शास्त्रीय तर्क-गास्से 
मुफ होना अयर्कर जान पता है| इन संस्कारोंसे वंचित <इनेके कारण ही वे 
सब जभहसे 'सहण सत्वको सहज ही ले सकते थे। वें रूष्थों और मिथ्या 
विश्वाथके शिकार नहीं हुए | वे उस वेभप्ल्बकी निगल्-बुद्धिके भी शिकार 
नहीं हुण थो दूसरोंकों छिखी हु३ वातकों तोड मरोडकर कहनेभ॑ वृसरोंसे अहण 


रे पे) महादोषत मा चमश््दी है | उनमें अह्देण करनेकी भी 2 क्त््ि 
थी, ओर करानेकी भी शक्ति थी इसी छि० वे हान थे। है 


ज 


सत्पनमत | ॥॒ ३७ 
कपीरदास आदि साथकॉने नाथपंथियों और सहणयानियोंके बहुतसे शब्द 
पद ओर दोहे ज्योंके त्यों स्वीकार कर लिये थे $#६। इनसे येने तत्र नाम माने 
परिषतेन भी हैं। इस प्रकार यह जात स्पष्ट है कि कपीर आदिने अनेक बात॑ 
पूनणर्ती सावकॉसे अहृण की थीं, फिर भी कपीरको साधना वही नहीं थी जो इच 
योगियों या सहजयानिर्योकों थी । कबीर आदिने योगियों और सहजवानिर्योंके 
पारिभापिक्त शब्दोंको अपने <ग५९ व्याख्या को। जिस धरकार पेष्णेष शास््रोसे 
अहीत होकर भी उनके राम' € द्शरथ-छुत ? नही थे, टीक उसी प्रकार उनका 
सहण श(€१; परदूचषक,; उभाषि, इडा; पिंगका आदि भी सहजयानियों और 
थीोगियांके इन्हीं शब्दोंसे भिन अर्थ रखत ये | इतना ही नहीं सूफियोंकी जापनासे 
गहीत शब्दोंकों मी उन्होंने अपने ढगापर च्यारुवा की थी। क्योंकि वे किसी' 
शार्रविरोष था सम्प्रदाय विशेषके सस्कारोसे जकड़ें हुए नहीं थे और जसा कि' 
दादूने कहा है, कभीरदासने निशुर्ण अह्यकी समाधिके विषय्म मुसलमार्नोका रास्ता 
छोड़ दिया था ओर हिन्दुओं के कभकलापसे भी अल्ग हो भये थे*। वे सहज ही 


$£ स्ध्थापक दितिमोदन , मद्दाशबने नाथ-योगियोमे अचलित तथा दादू दवाणके 
संभहमें शराप्त ऐेसे कुछ पंदोकोी सम -फकंया है | यथा- 
नाथयेोगियोंके प८.. <व्य| सारन्‌ बेव्या सारन्‌ जागत सता (7 
दिन भुच्ने बिछाइना जाक कोइ आबिरे पूता ॥ 
दादुका ५६--3०व०७ सार जे० विषारं समार जागता सता ॥ 
तीन खोक तत जार जिडरन कहं। ज३% पता ॥ 
योगियोक। ( भाषाक। बलय्‌ )--अब्य। मार्ण बेव्य मार्म मास्म जागा सूत। 
जीन च काम जाके विछाइम कोई जज रे ५० || 
दादूका ( भाव बावय ).. अव्य( मारू बेल्या भाव मारू जागत सता १ 
तीन भषन भुगजाक परतारू कहं। जायगा पूत ॥ 
योशियाक (गोरखनाथ्थक्रा ७२)--5०था खइुम वठ्या खडुंध खडुंभ जागत सुतता | 
तीन आुषने खड़म आरृण तयतों अवचता 0 
आअंदृक्ा ५६--७+) खड़े घठी रेड खड़ू जागत सता १ 
तीन भ्ुव॒नते मिन हू खडे तो गोरण अवृधूत। ।] ' 
ईनेशुण अहाकों किये। समायू | तब ही जके कबीर, साधू 
शुकाकी ६ खोज सब छाडी ६ हिन्दुके करनीते इन न्यारी |. छंद 


३८ हिन्दी सपा दिव्य को भूमि कि [ 


उस स्थानपर विश्राम कर सके थे जो संग्रदायोते अतीत है, जहाँ अरण्ड 
और रासकी गम नहीं? | वे साधनाको सहज भाषसे देखना चाहपे थे। वें नहीं 
चाहते थे कि प्रतिदिनके जीपनके साथ चरम साधनाका कहीं ,भी. विरोध हो ॥ 
दैनिक जीवन और जशाश्वत साधनका यह जो अविरोध भाव है वही कबीरका 
४ सहज पंथ ? है। उनके युभमे यह शब्द बहुत प्रपलित था| जैसे आजक०७ 
: संस्कृति ! शब्द बहुछ प्रचारेके कारण कुछ सर््ता हो भया है पेसे ही उन 
दिनों * हज * शत्द भी सत्ता हो गया था | दोभ गढी कूचे  सहरज-सहण 

कहते फिरते थे। इस शब्दकी व्याख्या भी निश्चय ही नाना भोंतिपे को जाती 
रही होगी। कबीरदास , इससे जिएर्कर एक जगह कहते हैं कि  सहर्ण-सहण ” 
तो सभी कहते हैं पर सहजको पहचाना किसीने नहीं। सहज उत्तीको कह सकते 

हैं जो धहज ही विभयका त्वाभ कर सके ।? इसके लिए, परूबार छोड़नेकी 

जहूरेप नहीं। सम्प्रदायप्रयित अ्लाण्डभ्वर्की भी कोई आवश्यकता नहीं | ओर 
जैसा कि प्रसि& साधक स्मबने कही है; योग भोग रह सकता है और भोगम 

भी थोग हो ७कंता है | वैराथी भी छ्व सकते हैं ओर <दृस्थ भी तर सकते हैं ॥ 
इस प्रकार यह सहञ्म पंथ ' सहजवान * नामक सांप्रदाय विशेषसे एकदस भि 
है | इसी परद जब कबीर ' शूत्य ? शब्दका व्यव३ करते हैं तो “ कुछ नहीं” 

के अर्थम कमी नही करते । भरा जो कुछ नहीं है उसका नास ही क्या हो 

सकता है ! उस “कुछ नहीं ” का जो कुछ भी नाम दिया जावेगा वह, दापू 
दथाणने ठीक ही कहा है, कि ४७ होनेको बाध्य है । 


३ ३७२ नर झुनिजन ओकिया, ए सब जरली तीर 
अछह रामकी गम नदी, तर ७९२ किय। कनेर 
२ सहज सहज सब ही कहे, सदज न चीन्‍न्हे कोई ४ 
जिन सहणे विषया तजी, रद॒ज कहीजे सोइ ॥ 
३ ५५ जोश मोर है, एक मेप्षरे औभ 
हैक चुड॒हिं वेराममें, इक तरहिं से मृदी राम || 
४८ कुछ नाहाका नेंव कया, जो धरिये सो २७०७ ६ 
और 
कुछ नाहींका नाव घरि, सरमा स| सर १ 
सोच भू समके नहीं, ना कुछ किया विचार] दांव 


टँ 


सनन्‍्तनमत ' इ्०्‌ 


यह शून्य शब्द तहुत मनोरजक है |'बी& महायान दाशनिकाकों दो श/खार्ये 
हैं। ५क मानती है कि सथारसें सब कुछ शून्व है, किसीकी भी सत्ता नहीं ओर 
दूधरा शाखाबाल मानते हैं कि जगतके सभी पदार्थ बाह्यतः असत्‌ हैं पर चितके 
निक« सभी सत्‌ हैं। एक्रकों ३/०4-वाद कहते हैं, ओर दृश्रीकों विशान-बाद ।' 
नाभाजुनन शुन्पकी व्यार५। करते हुए, कहा है कि इसे शून्य भी नहीं कई सकते 
अशत्य भी नहीं कह सकेपे और दोनों ( शून्य ओर अशुन्ध ) भी नहीं कह 
सकते | फिर यह भी नहीं कह सकते कि ' वह श(न्‍्य भी नहीं है ओर अशुन्य 
भी नहीं है । इसी भावकों प्ररसतिक लिए शुन्यताका न्यपद्वार होता है 


श्र | ् 
शुन्य्भिति न चक्तव्यम्‌ अशुन्यभिति वा भवेत्‌ ८ 
अभय नोभय ने, ५२८५र्थ तु कथ्यत || 


इस अकार यह सिद्धान्त बहुत केछ अनिर्वच्ननीयता-बादका ७५ भहुण कई 
लता है| महावान भपकी धशापारमिताओंकी थका दनेवाडी पुनरत्तियोंर्म बारे 
बार यही हुद्राया गया है कि वह यह भी नहीं है, नह भी नहीं है #। 4६ 
शूत्पेबाद इतना प्रचछित हुआ कि उध धुगभके सभी साधक इस शत्व॒का प्रथो॥ 
करने लगे | सबने अपने अपने भपानुकूछ अथ किये | योगियोंके ५<चक्रके सबसे 
ऊपरी चककों १|न्य-चक्र या सहस्तदरू-पढन कहते हैं। इस अ्रकार योगिवाने भी 
३(ल्‍५को ही परम लक्ष्य माना है, पर उसका अर्थ बदेछ कर । कबीरदासत आदि 
निशुण मतके साधकॉने भी इस शब्दका व्यवहार अपने अपने ४०पर किया है! 
अध्यापक क्षितिमोहव संचने दादुकी अनेकानेक बाणियोंकों जाँच करनेके बाद 
देखा है कि दादूक शूत्य '७ नहीं! तो है ही नहीं, अधिकन्छ, व६ ५५ सरो- 
वर! * आत्मान्सरोवरं और ' हरि बरोबर ? है। दादुके दीकाकारोंने कहीं ३/ल्‍५ 
श०२का अथे शान्त निषीण पद किया है और कहीं छब छीन चमाविकी अपल्या। 


इस विषयर्भ तो कोई सन्देह ही नीं कि शाज्रानसे वजित होने पर भी इस 
श्रेओके साधक बहुश्रुत थे । इस बहुश्रुतताके कारण वे अनायास ही अनुभव 
सम्पत सत्यको सभ्रह कर सकते थे। इसी लिए उनका भत ने तो किसी आचाव 
विशेषके मपका हू-बन्हू उत्था है ओर न बेसिर-पैरकी बातोंकी वेमेरू खिचड़ी । 
समी विषवोन उनका आत्मोपरुष्ष मत है। बेदांतियोके निशुण अछह्य उन्क 
उपास्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एकाधिक बार उसमें ॥७क। आरोप किया है | 
% देखिये, परिशिष्ट, बौद्ध साहित्य । 
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प्रभपर ट्ट्न सन्तोंने इतच। अधिक जोर दिया ह्ठै क्कि भक्ताफे बिना भभषानको भी 
अपूण बताया है। यह भाषना केनछ सानभम्ब अक्षको आश्रय करके नहों चल 
सकती | भक्तरूपी प्रियाके लिए भगपवानरूपी प्रियके सदा व्याकुछ ,रहनेकी 
क्पना निशुण और निरासक्त अन्षकरों आश्रय करके नहीं चल सकती, अमके इस 
>ूपके लिए एक संसकक्‍्त और व्यक्तिगत भशपषाचको पे कल्पना निपान्त आवब- 
श्यक है। यदि उन्हें विशु& ज्ञानमार्थी मान लिया जाथग॥। तो उक्त बांत अवोध्य 
हो जाथभी । जिन पडितोंने इन सतोंको शानाश्रयी कह। है. वे सनभुच इस चक्क- 
रमें ५$ थये हैं और तास्थिक ६ष्टिसे विचार करने जाकर यह कह्दनेकों बाप्व 
हुए हैं कि “न तो €स इन्हे (२ अल्ेतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी |? 
( “प० रामचंत्र झुक्क ) | परछ इसका यह अर्थ नहीं कि ये साधक अपने 
विनारोंमें स्पष्ट नहीं थे । इनकी प्रेम-साधना साधारणतः निम्नलिखित आका- 
दें में प्रक८ हु है ०० ; 
.. (१ ) भगषाचको अन्तरमें ही रखना चाहिए, बाहर प्रदरशन करनेपर वह 
दिलानकी चौज हो जाता है। (२) इस रसको जिसने पाथा है वही जला है। 
(३ ) इस प्रेम-लीलामें मक्तके समान ही भगवान्‌ सी उत्सुक हैं। ( ४ ) जिसने 
-अमक दोनमें मंगवानका योग पाया है वही बास्तवें योभी है। (५) इस ' 
प्रेभकी ज्याजार्भे जरू कर ही भभवानने अनाइत संगीदकी तरह इस सुदर ७४्टिकी 
रेपना की है। (६ ) पवन, ज०, आकाश, परती, सू चेद्र ये सभी भग- 
जनक प्रेमके रूप हैं। इत्यादि। ह॒ 
प्रेभके इस असीम ३ नंद्कों प्रक८ करनेके छिए इन चसाधकोंमें एक पारि- 
माषिक शब्द अ्चछित है. सबद या शब्द | यह शब्द भी बहुत पुराना है और 
भीना भ्ृततोसिं नाना रूप अहण कर डक है। निरशुणिया सन्तोंके भपसे 4६ सारा 
विश्व 'सबद ? में बँंधा है। सबद॒के इस अनादि धगीतकी तानको ' सुरति ? और 
७ ओर उथको “ निरति? कहते हैं | छुतति और निरति मिछ कर ही सबको 
'पूर्ण करते हैं। धुर असीम है, ताल ससीम | ताल्से बंध कर ही छुर रूपपरिभरह 
करता है, नहीं तो हम उसे अशुभण नहीं कर सकते | असीम परमात्मा भी 
छरति निरतिके शुर-ताल्में बेंघ कर अपनको अक० करता है। जहां कहीं भावि- 
भीष हैं, हूपकी अभिव्यक्ति है वहीं सीमा और असीमका योग है। भत्ति असीम 


है पर जब वह उप्प आदिका रूप रूप घारणे फपी है तब सभझना नया हिए कि 
सका थीथ पद-संचार आदिकी सीमाके साथ हुआ है । इसी लिए यह सार 


न 


ब्जुन्व-सखत कर छर 
रूपात्मक जगत्‌ सीमा और असीमके ' योभसे बना है। इसी योभफे लिए, ५६ 
विश< आयोजन चछ रहा है। कहना नहीं होगा कि “ शब्द ? का यह अथ 
जो इन साधकोंने स्तरीकार किया है, योगियोंके * नाद ? से एकदम मिन ने 
होते हुए, भी हू-ब-हू वही नहीं है। ह ् 
सीमा ओर असीमके इस प्रेममय न्‍हंसे ही इस शअ्रणीके भर्तका काव्य एक 
अभिनच भाघुर्य और सोन्दर्यसे सम्झ& हो भया है। उसमे ठीक €ुूपकी उपासना 
भी नहीं है और चीरत निशुण-निराकारका ध्यान भी नहीं है। भगवाचके साथ 
खनका एफ भक्तिगंत योग है जो'न तो कमी भगषानकी अस्ीमताकों खर्व 
करता है ओर न अपनी सश्ीमताका निरादर करता है। यह प्रेम संभव ही इस 
लिए हो सका है कि सीमा असीभको और असीम सीसाको पनिफेलिए, व्याकुछ 
है । इस वन्याकुछ्ताडी पीढ़ासे इस साधनाका साढ़िप्य संसारक। बेजोड और 
अद्वितीय साहित्य बच सका है | किसी साम्प्रदाय विशेषके संस्कारोंसि चमालछन 
न होनेके कारण यह सहज ही सारे सख्ारकी सम्पत्ति बन सकता है। 
स्व॒मावतः ही यह प्रश्न होता है;कि क्‍या फिर आत्मा असीमसें मि७कर लीन 
हो जायगा और सब कुछ सभास हो जायगा ? ज्ञानमागियोंका तो थददी कहना 
है कि यह आत्मा शान-प्राप्तिके बाद अविद्याके जाणसे छुटकारे पाकर अप 
ऋम ठीन हो जाथभा । पर ये साधक 3 ऐसी ही बात नहीं कहते, शानफी 
अपेक्षा प्रेमकी प्राधिपर अधिक जोर देते हैँ। इन सन्तेंमें एक पारिसाणिक शीेण्प 
£ थे? प्रचछित है, जो साधारणंतः * यू ? शब्द सम्ब& समझा जाता है। 
'पर इनके द्वारा व्यनछप किसी शब्दकों शख्स या दुशनविशेषके प।रिमाषिक 
रेन्दके साथ एक करके देखनेमें पद्‌ पद्‌ पर गछतफाहभी होनेका अन्देशा रहता 
है। इनके शन्दोंका अर्थ इनके प्रयोगसे ही स्पष्ट होता है। * को ? असल 
ग्रेमका ही वाचक शब्द है। भभवाचके साथ भक्तका जब लो छगता है तो पढ़ 
उसके अखण्डानदुसन्दोह रूप लीन नहीं हो जाता है बल्कि, जया कि फषीर 
कहते हैं, ' केंज७ कुआँमें असरत पीषे बारबार |? वहीँ उसकी सता रहती है 
ओर प्रेमके योगमें ही वह संतारका अभिनव आनंद भास करपा है। पह अस- 
योगसे थुछ्त भभवानके साथ अपनी सीमित सत्ताम रहते हुए भी, सहज दी 
विश्वस्थका आनद उपभोग कर सकता है । इस अकार सुरति तान या श्षार््रत 
सभीतमे (४ होकर छो रूभावा हुआ भक्त फिर भी प्रेभका प्यासा होता है | और 
जया कि दादुने कहा है; यदि पह जभदुशुरुओ। अनन्त सच्तार्थे छो गा सके तो 
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स्ज ही अभिनव छीलाका स्सास्ताद कर सके#६] इस ग्रकार * लो ' का अथ है 
चित पिर्योक्री अन्यन हटा करे एक अनन्त प्रभमेमय भगवत्तताम युक्त करेगे 
जहौ।े भक्त सदा अपना अभिलषित प्रेम-रस पान करता रहे | यह वही अव्या 


है जिसे भागवतशण शम-चुदिम७क समाधि कहते हैँ और जिधकी अ॑र्ना आगे 
की भई है। 


इस प्रकारके प्रेममें छके हुए, ये सन्त कभी प्रेमको रेब बताते हैं और 3७४' 
भदेसे भस्त बने रदनेको बात करते हैँ । इस प्रकारके कथरनोको भी सूर्प। साध- 
नाका प्रमाव सि& करनेको जेष्टा की २३ है। कनीरदास आदि सत्वंगी जीब ये 
ओर अनेक बडे बढ़े चूपी हाघकोंति उचकी प्रत्यक्ष धनिष्ठता थी। ऐसी अवस्यार्म 
यह तो नहीं कहां जा सकता कि इस प्रकारकी बातोमें दफी भतेकाी प्भांष 
नही दी है। ऐसा प्रभाव होना असंभन नहीं है। पर कपीरदाधके पदोफे साथ 
जब उनके पूर्वचचर्ती विद्धोके पदोंकी छुछना की जाती है त4 इस जातिके पढोंमे 
आईेचचजनक सा+4 दिखाई देता है। असल बात तो यह है कि सहजयानमें 
£ सदिरा ? का प्रचेन भी खूब हो चुका था। सिर छोग भी एक भकारफों 
मद्रिको चर्चा करते हैं जिसका स्वर हू-बू-हू कबीर जैसा होता है। 4६ भी ध्यान' 
देनकी बात है कि एसे परदोर्म कवीरदास प्राय! अवधू या अवधूतको धबोधन! 
करते हैं। कंवीरदासका नियम-सा बँधा हुआ था कि जन वे जिस विषयकरों बात 
फरेते थे, तब उसके विशेष मान्य आचा्यकों संबोधन करते थे। वेदकी बात 
करते सभ्य पंडितको, छुरानकों बात करते समय मुक्ताको, भक्तिको बरांत करें 
समय साधुको वें प्रावः: पुकार लेते थे । संबोधन करनेके बाद प्राय: उन्तके 
परदर्भ संबोष्धकों विद्वाकों नई न्याख्या बताई जाती है ओर उ०७की २ूढियोंपर 
आधात किया जाता है। एसी अवस्थाम मदिशिके रूपकोमे अवधूतकों छुकरि- 
नव पिशेष अर्थ है। वह अवधूतकों ही मद्रिको नई व्याख्या है। सूफी 
साधकॉको चीजकों व्याख्या नहीं । पर यह हो सकता है कि इस नई व्याख्या 
छड़ी साधनाकी बात भी अप्रत्यक्ष रूपसे आ ॥३ हो । हु 


अब तक जो दम कपीर आदि साधकों, थोगियों ओर सिद्धोंकी बात करते आा 
रहे हैँ उसक। यह अर्थ नहीं है कि में सि& करना चाहता हूँ कि कबीर आदिने 


* जह; जगतभुरु रहत है, ते जे सुर्शत सभाई 
ते इन नेनेहु 30 करें, कोतिक देखे आइ॥ 


स्तव्तन्यत छह 


वही कहा है जो इन योगियों ओर सिद्धोंने । में केव७ इस बातपर जोर देता 
रहा हूं कि जहॉतिक उनकी उपत्यापन प<ूतिं, विषय, भाव॑; मापा, अछूकार, छन्‍द॑, 
पद आदिका सबंध है ये सन्‍्त सौ फी सदी भारतीय परम्पराभे पढ़ते हैं। उनके 
पारिभाषिक शब्द, उनकी रूछि-विरोधिता, उनकी सण्डनात्मक बृत्ति और उनकी 
अक्खब्ता आदि उनके पृत्रवर्ती साधकॉकी देन है। परंतु उनमभेकी आत्मा 
उनकी अपनी है। उसमें भक्तिका रस है ओर पद्ान्तका साथ है। इस भक्तिर- 
सकी आलोचना हम आगे करेंगे । केब७ एक सवा ओर रह जाता है कि 
कंपीरके पहले भी तो ये बात बतमान थीं फिर वे उतनी ही प्रभावशाली क्यो 
नंद्दी हो सकी जितनी कचीर आदिकी बाते हो सकी ९ इस ॥एके कई तसटफे 
जवाब दिये गये हैं | परतचु इसका कारण निर्सन्‍्देह राजनीतिक सत्ता थी । 
किसी किसीने कहा है कि मुसल्मारनोंके आशमनके पूर्व हिन्दू राजा इन तथा- 
कथित नीच जातियोंकी आशा आकांक्षाकों पनपने नहीं देना चाहते थे ओरु 
किसी दूसरेने कह्दा है कि पहछे तो थे छोठी समझी जानेषाली जातिबाँ अकेले 
हिन्दुओंसे ही सताई जा रेदी थीं, अब ध्ुस्मारनोंते भी सता जाने लूमीं; इस 
प्रकार उन्हे अपनी स्थितिको सुधारकर अधिकार प्रात करनेके नेये प्र4सन 
करेने पड़े । ये दोनों ही बात युक्तियुक्त- नही जैंचती । भेस पिचार यह है कि 
एसी बात॑ ससाजके किसी ने किसी स्तर पतैभान तो जरूर थीं पर अधि- 
कारेमें उन लोगों द्वारा प्रचारित दोती थीं जो शासत्र और पेदको नहीं मानें 
थे | फिर जनसाधारणभें प्रचलित पीसणिक ठोस रुपोंसे उनका कोई संबधः नहीं 
था | कवीरेदासने शुरु राभानदसे शिष्यत्व अहण करके जनताघारणर्मे उनकी 
शार्र-सिछू्ताका विश्वास पैदा क्रिया और राम नामको अपना कर जन-साधार- 
णके परिचित भगवानते अयने भगवानकी *एकात्मता साबित की | उन्होंने 
रूपको-दरा योगभार्ग, वैष्णन मत आदि अत्यपिक प्रचलित जनभपकों अपने 
दँशपर व्याख्या करके जनसाधारणका विद्वास अजन कर लिया इस प्रकार 
एके बार शास्त्र और छोके-विश्वासका ह जेर-सा-नाम-मानका सद्धरा पाते ही 
यह भत देशके इस सिरेसे उस सिरे तक पाछ भया | 


४ 


जज । 
खत्तोकी पर+*पा| 


हमने देख लिया है कि हभारे आलोच्य साहित्येकी आरम्भिक अषस्था् 
बूथ और परिचिभक्ती मिन्न स्वमापवाली साधनाओंका सम्मिदन बढ़े पंभसे हो, 
दा था। थह एक विशद्‌ जन-आन्रोलन था। दशन और घमंश।्की सूक्ष्म 
निच्तायें इसको ऊपर ऊपरसे ही प्रभाषित कर सकी थीं | हम आरे चंदकर 
देखगे कि ऐट्कितापरक था सेक्यूलरे कोन्य के सम्बन्ध भी यह युग अपना रास्ता 
अधिकाशभ स्वर्य तै कर रहा था । पूर्वक धहजवानी ओर नाथपंथियोंको 
साधनाबूछक स्चनायें तथा पश्चिमक्को अ५%२५।-घाराकी वीरत्व, नीति और 
अगारविषयक कवितायें उस भावी जन-लाहित्वकीं सृष्टि कर रही थीं जिसके 
जोड़का साहित्व सम्भूण भारतीय इतिहासर्म इुछूम है | यह एक नई दुनिया है, 
ओर जैसा कि डावब्र ग्रियसनने कहां है; “को भी भनुण्य जिसे पन्द्रइृपीं 
तथा बादकरी गतान्दियोंका चाहित्य पढनेका मोका मिला है उस भारी न्यपघान 
( (त्0 ) को रूूथय किये विना नहीं, रह सक्रगा जो (पुरानी ओर नई ) 
चामिक भापषनाओंग विश्वसान है। हम अपनेको ऐसे घामिक जान्दोखनके 
सामने पत्ते हैं जो उन चत्र आन्दोंबर्नोंते कहीं अधिक विशार है जिन्हें भारत- 
नर्षने कमी देखा है, यहाँ तक कि बह चोद घर्मके आन्योलनसे भी अधिक 
विशाल है। क्योंकि इसका प्रभाव जैज भी वतमान है । इस थुभर्भ घस शानका 
नहीं बल्कि मावापेशका पिबव हो भवा था। यहँसे हम साधना और प्रमोह॥स 
€ ३(२४४७8७ 29्ते >श्एा७ ) के पशमे आते हैँ ओर एंसी आत्ताओंका 
साक्षात्कार करते हैं जो काशीके दिग्गज पंडितोंको जाँतिके नहीं, वढिकि 
जिनकी उमता मब्यधुधक्र चूरोपियन भक्त बर्नड ओफ वरेवरबॉपत, 
ऑऔमस ए., केश्पिन और से८ थेरिसासे है ।” जो दोग इस युभके वास्तविक 


भ्रफोकों परम्परा ह ४५: 


विकासको नहीं सोचते उन्हें आश्रय होता है कि ऐसा अचानक केसे हो गया ९ 
रतन डाक्टर ग्रियसनने ही छिखा है कि “बिजलीकी चभकके समान अचानक 
इस सभस्त पुराने घामिक मर्तोके अन्धकरके ऊपर एक नई बात दिखाई दी ४ 
कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहोँसे आई और कोई भी इंखके 
प्रादुभीवषका काछ निश्चित नहीं कर सकता; इष्वादि | 2 रवर्य डा० अिवरसेनका 
अनुमान है कि वह इसाश्यतकी देन है। पर यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है 
और यह कहना तो और भी उपहासारपद है कि जब धुसछभमान हिन्दू मन्दिरोंको 
नष्ट करने छगे, तो निराश होकर हिन्दू छो॥ भजन-मभाषमें शु० भये। मैंने इन 
दोनोंका यथाशक्ति अपनी “सूर-साहित्य ? नाभक पुर्तकंभ खण्डन कर दिया 
है। वहाँ उन बार्तोंकों दुह्रानेकी जरूरत नहीं क्यीकि इतमपूर्व हम देख जुके हैं 
कि भारतीय चिन्ता स्वभावषतः ही इस ओर अभ्नचर होती गई है। लेकिन जिसः 
बातिकों अिवसनने अचानक बिणलीकी चमकके समान फैछ जाना लिखा है वह 
वैसी नहीं। उसके छिए. सेकड़ों वर्षते भेषलण्ड एकव हो रहे थे। फिर भी 
रची प्रादुभीव तो एकाएक हो ही सया। इस एकाएक प्राकुमीवका पंगरण 
बिचारणीय रह जाता है। पिछले वत्तान्‍्यकों समाप्त करते समय इस कारणकी 
ओर इशारा किया गया था। वह कारण था शास्त्रसिद्ध आचार्थों और पौराणिक: 
ठोस कण्पनाओंस इनका योग होना । ये शासत्रसिद्ध आचार्य दक्षिण॑के बेष्णव थे | 


सुदूर दक्षिण आलवार मत्तोगि भक्तिएर्ण उपासनापरूति वर्तभान थी । 
आदवार बारह बताये जाते हैं जिनमे कमसे कम नी तो एतिहासिक व्यक्ति हैं 
ही। इनमें आण्डा७ नामकी एक महिला भी थीं। इनमेंसे अनेक भक्त उन 
जातियोंमें उल्नन छु० थे जिन्हें अस्छश्य कहा जाता “है| इन्दीं छोगोंकी परम्परारें 
सुनिख्यात वैष्णण आचारय श्रीराभाचुणका प्रादुर्माव हुआ। दक्षिणमें आजकी 
भोति ही जाति-विचार अत्यन्त जग्लि अवस्था था। फिर भी जैसा कि अध्या- 
पक छितिभोदन सेचने छिला है, इस जाति-विचार-शासित दक्षिण देशमें रामानु- 
जीचावने विष्णुकी भक्तिका आश्रय लेकर नीच जातिको ऊँचा किया और देशी 
भाषमें रचित शठकोपाचाव के तिर्वेल्७भर प्रभ्नति भमक्तिशाज्जको वेष्णवॉका वेद 
कहक समाध्त किया। धमकी दृष्टिमं सभी समान हैं लेकिन समाजके व्यवहारतपें - 
जातपि-मेद है, इसी लिए दोनों ओरकी रक्षा करके थहई ब्यवस्या की भई कि पअधष्येक 
आपसी अरूण अ७छभ भोजच करेगा । क्योंकि जाति-पौतिका सना७ तो पंक्ति- 


दे हिन्दी लाहित्यकों भूमका 


भोजर्भ ही उठता है। इसीको दक्षिणभ “तेन कछाई ” या दक्षिणवांद कहते 
हैं| इस बातकी $छ अधिक स्वाधीनता समझकर पब्ट्रदर्वी शताव्दीसे पदान्त 
शिकणे नेदघाद और आचीन रीतिको इन: प्रवतित किया । इसीको पढ़ “ वेद 
नकणा३ या पदवाद कहते हैं। “ तेन कणाई ! वालोंने विवाहमे होम 
'विववाका भत्तक भुण्डन आदि आचार छोड दिये थे। किंतु पेदान्त दे शिकने 
'पुननीर इन आचारोंको जीवित किया। स्पष्ट ही जान पढ़ता है कि आलछपारोंका 
-मक्तिभतनाद भी जनसाधारणकों चीज था जो-क्रमशः “शाख्रक्रा सहारा पाकरे 
सारे मारतबपम ५७ गया | य६ हम ठीक नहीं कह सकते कि धुराने आरूषार 
मक्तोंने इस भक्तिबादको कहाँतक दाशनिक्र रूप दिया है। बहुत सेभन है 
जैसा कि ॥य; हुआ करता है, कि अपने आपर्भ वह उत्तर भारतके सन्तोंको 
तरह ' अनभो सौंचा पथ, ” या अनुभूत सत्योंका अश्तब्यस्त रूप रहा हो जिसे 
बादके शाखरानशाली पण्डितोंन ब्योरेघार समया हो ओर उसे दाशनिक 
रूप दिया हो | उत्तर भारतमें इन पेष्णेवशालजी आनार्योकी कृपासे उसके 
“दाशनिक रूपका ही अधिक प्रचार हुआ | 
७५१९ दक्षिणके जिस पेष्णब आन्दोछझनको चर्चा को भ३ है, इसका जरा 
-वि्तुत विषरण यहाँ ऐना आवश्यक है क्योंकि अचछम दक्षिणका वैष्णव मतवाद 
ही भक्त आन्दोलनका भूछ प्ररक है। बारहवीं शतान्दिके आसपास दक्षिणेर 
सुधसिछू शक्कशवाथके दा्शनिक सत अद्टैतवा दफो प्रतिक्रिया ४७ हो गई थी । 
अश्देतवादमें, जिस बादके विरोधी आचाय नि मायावाद भी कहा है, जीव और 
लह्वको एकता भक्तिक लिए उपयुक्त न थी क्योकि भक्तिके लिए दो चीजोंको 
<पस्थित आवश्वक है, जीवकी ओर भगपानकी।| प्राचीन भागवत घसे इसे 
स्वीकार करता था। दक्षिणक आाल्वार भक्त इस बातको भानते थे । इसी लि७, 
बारहवीं शताबरीमें जब भागपत घभने नया रूप श्रह्ण किया तो सबसे अधिक 
निरोध भायाबादका किया गया। चार भ्रवछ सम्प्रदाय अद्वेतवादफे विरोधर्स 
आवनिभून हुए जो जाये चरूकर सम्पूण भारतीय साधनाके रूपको बपु७ देनेमें 
-सभर्थ हुए। ये चार सम्प्रदाय हैं. रामाचुणाचार्यका श्री सम्पदाथ; सध्यानार्यका 
ब्राह्म सम्प्रदाय; विष्णुध्वामीका *ुद सम्प्ररा4 ओर निम्बाकाचाये ( निम्बादित्व ) 
का सनकादि सम्प्रदाथ | इन चारों सम्प्रदायोंके द।शनिंक मतसें भेद है परनन्‍्छ 
एक बातम वे सब सहमत हैं| बह बात साथाचादका विरोध है | दसरी बात जो 
इन सबभे एक है. भेगेषाचका अनार धारण करना है। 'जीवात्मा सबके भप्तमें 


जे 
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भिन्न भिन्न है। वह अश्ेपवादियोंकी धारणाके अदुसार, भथवानम लीन कभी 
नहीं होता। इन सम्पदायोंका हिन्दीके भक्ति-्कारके साहित्वक॑ साथ सीधा 
सम्पन्व है | 


१. श्री-सम्पदाय के प्रबतेक रामाचुयाचाय णेपनांगके अवतार सभझे जाते 
हैं। जता कि पहले ही बताया भया है; वे आलूवार भक्तोकों शि०१५-पर:परार्मे 
'पढलते हैं| इनको शिक्षा दीक्षा का्ीमें हुई थी। लक्ष्मीन इन्हें जि सपफा 
उपदेश दिया था, उसीके आधारपर इन्होंने अपन सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा को थी, 
इसी ७०, इस सप्रदायकों श्री-ठंग्प्रदाव कहते हैं| रासायुजाचार्य मर्यादाके 
बडे पशक्षपाती थे। इनके सम्प्रदावर्भ साननपान, आनार-विार आदिपर बच्चा 
ओर बिथा जाता है। इ्न्‍्हींकी चौथीया पॉचर्षी २६५-परमपराभ सुधसिद्ध 
स्त्रीमी रामानंद्‌ हुए, | 


शंसानंदके ॥९का नाम राषबानद था। किसी अनुशासनसंब्धी विपय५९ शुरुसे 
मतभेद हो जानेके कारण इन्होंने भ० प्वाग दिया ओर उच्चर भारतको ओर चले 
आधये। मठ मामूली ८म्पदूशारी नहीं था। इतनी बडी सम्पत्तिको जो सहज ही त्याथ 
सकता था उस आददिसीको स्वप्न पिन्ता-दक्तिका अन्दाणा सहज ही ७गाया जा 
सकता है| सच १७ जाय तो मध्यथुधकी सम|र स्वाचीन चिन्‍्ताके ॥« रामानंद ही 
ओ। प्रति& है कि भक्ति #विड़ देश उत्पन हुई थी | उसे उत्तर भारतमें राभानद्‌ ले 
आये और कबीरदासने उसे सतद्वीप ओर नवसण्डमें प्रक८ करें दिया | सन्‌ 
१८७० की छिखी हुए रामानुज हरिविरद्ासकों हरिभफ्ि प्रका रिका ( भफमालको 
ीका) से जाना जाता है (० ८१, ८२) “ रामानदने दा कि भगवाचके २९णा 
गत होकरे जो भक्तिके पथर्म आ गया उसके छिए वर्णाश्रमका बंधन व्यर्थ है, 
इसी लिए, भगवऋूपाफों सान-पानको शझ्क्षट्मे नहीं ५ढना चाहिए,। यदि #षि- 
योके नाम५९ गोत्र ओर परिषार बन सकते हैं तो ऋषियोंक॑ भी पूजित परभे- 
अपरके नामपर सबके परिचय पर्थों नहीं दिया जा सकता ? इस प्रकार सभी भाई 
भाई हें, सभी एक जातिके हैं। श्रष्ठता मचिसे होती है, जनन्‍्मसे नहीं ॥ 7? रासानद्‌ 


१ भहों ब्रेड ऊपषजी, राये रभाने८ १ 
परगठ वियी कभीरने, सूप दीप नव १ 


२ श्री क्षितिमोटून सन &0 6 मारतीय मध्यशुगेर सपना? से 5द्धूत ६ 


४८ हिन्दी खाहित्वकी भूमिफो: 


सल्कनके पंडित, 3० आह्र्णकुजो घन और एक प्रभावशाली सम्प्रदाय भावी 
(५ ये, पर उन्होंने सबको त्याग दिया. देशमाषामें कविता लिखी, ब्राक्षणसे 
चाप्डा७ तककी राम-नामका उपदेश दिया | उनके हाथसे छूकर लोहा सोना 
हो गया | रामानंदके बारह प्रधान शिष्व हैं जिनभेंते कई नीच कही जानेवाडी 
जातियों उत्चन हुए, थे | बारह शि५५ ये हैं 


रैदास ( चमार ); कबीर (जुछाह्ा ), धरना (जा< ), सेना (नाई ), पीपा 
( राजपूत ); भपानद, सुखानंद, आशानदप, सेरक्ुरानद; परमावए, महानद, 
श्रीआनद्‌ | कहपें हैं आनंद नाभधारी शिष्य पहले रामानुण सम्प्रदाय के थे, 
बादेभ उत्होंने रामानदर्का साथ दिया | 


राभानंदके इन शिष्योमिंसे कई प्रसिद्ध कवि हो गये हैं । इनमें रविदा। या रदास 
और कबीरदांस बहुत प्रसिद्ध हुए, हैं। कई भक्‍तोंके मकतोंने इनक नामपर अर 
सम्पदायोंका भ्रवतेन किया जिनमे कबीरपंथी, खादी, म>कदासी, रेदा।सी, ओर 
सेना-पंथी बहुत प्रसि& हैं। राभानंद स्व सान-पानके प्रइनपर ही अपने भूल 
सम्प्रदायसे विच्युत हुए ये अतएव वे अपने शिष्योंके उस प्रकारके आचार 
विचारपर जोर नहीं दिलवाते थे। इसी लिए बादर्क भक्तीर्स जाति-पॉलतिका 
प्रन्‍न ही जाता रहा। रामानंदने रुवर्य राम-चद॥वके अवतार ओर चरिनकों ही लोक 
ओर काछके उपयोगी बताया था । उपासनाके क्षेत्र ही वे जाति-पँतिके बधन- 
की अर्नीकार करते थे पर अपने किसी मी व्यक्तिगत सतको उन्होंने शिष्योंपर 
छाद नहीं दिया । उनके मतसे शुरुको आकाशघर्मी होना चाहिए जो पौधेको 
बढनेके लिये उन्पुफता दें, न कि शिल्ाधर्भी जो कि पौघेको अपन शुरुषसे 
दबाकर उसके विकास ही रोक दे। जो विद्यान्‌ रामानद-दिग्विज4 आदि बादके 
बने ग्रथोके आधारपर रामानंदकी इस सहिसाकों अस्वीकार करते हैं वे भूल 
जाते हैं कि सम्प्रदाय अतिष्ठा करनेवाले शिष्य सदा लछोकके 'साथ समझीता 
करके अपने शुरुके भहेत्वकों कम किया करते हैं। 


कंबीरदासभ रामानदके सन-बीजने सबसे अधिक प्रसार पाथा | कबीर एक ही 
साथ तीन बडी बढ़ी घाराओजंकों आत्मचात्‌ कर सके थे लेफिन इससे उनके 
रामानंदके शिष्य होनेमें कोई बावा नहीं पड़ी। ये तीन घाराये इस प्रकार हैं 
(१) उत्तरूइूवफे नाथ-पंच ओर सहजवानका मिश्वित रूप, (२) पश्िचिमका सूपी 


भक्तावी परसूपर छ९्‌ 


मतंबाद और (३) दक्षिणका पेदान्त-मावित वेध्णव धस | कषीरके दोहे, ५५, 
यहाँ तक कि उलटबॉसियोँ भी, नाथ-पथ और सहर्ज-थानके साधकोंके ७४१९ 
हैं । कहीं कहीं तो हू-व-हू वही बात रख दी ५३ है। पृसतरी घाशके क्षीण प्रभाव 
उनकी प्रेम-मूछक रूपक-रुपनाओंपर 'है पर अन्तिम घारा ही वाश्तर्वभें कषीरको 
सदा परिचालित करती रही । साम्प्रदायिक शासत्र-शानको अधिक महत्व एने- 
बाले पण्डितोको'कभी कभी कषीरकी उक्तिवोर्भ उजडुपन ओर अट्पर्टा4 बातोंका 
आभास मिछ जाना असंभव नहीं हे पर अगर वे घीर भावसे विचार करते तो 
उन्हे मादम होता कि उस थुभमें अर्थ-हीन जात-पौतके ढकोसकोंपर कड़ेनसे का 
आधांत करना लोकन-पक्चकरा अभगल नहीं था। आज भी वह अर्थहीन जजाल 
घतसान है ओर आजका महापरुप भी, चाहे वह कोई हो इसपर आधात 
करनेको बाध्य है। झोक-पक्ष, 3पासना-पक्ष ओर शास्त्र पक्षकी कब्पनासे ह५ 
अथगत मर्तोंका विच्चा२ कर सकते हैं, पर वास्तविक संमरेथ!का समाधेन उससे 
नीं हो सकता । 
रंदास कवीरसे अपस्थाम बड़े ये और बहुत निरीह मफत थे । जीवनी बहु- 
विव कविनाइथोंको झेऊ जुके थे। एक बार अक्ष-शानके विषयर्भ कषीरसे जब 
पूछा भया तो, कहते हैं, उन्होंने बता4। कि “ मैं बचा था, मेकी मोदीभ॑ चढ 
कर रास्ता पार कर आय हूँ, रेदाससे पूछो, वे बडे थे ओर मॉने उनके सि+५२ 
३७ १६२ भी रख दिया था। वे ही रास्तेका मर्म बता सकते हैं।? प्रसि> है. 
कि अन्तमें मोरावश्ने रेदाससे दीक्षा अहण की थी। १९*नन्‍्तु हाककों खोजोंभे इस 
मतपर संदेह प्रके& किया थया है ( दे० प० परक्ुराभ च॒र्चदी ; भीराबाइकी 
पदार्नणी, प्‌ृ० ७२ ) 
कंभीरके ५नका नाम कसा था। कबीरको मुंध्धुफे बाद इनसे सब्प्रदाय 
स्थापित करनेकों कहा भया पर ये राजी न हुए । कहते हैं, इसीलि५ शिष्योंने 
'चढकर इन्ह  कपीरका १५ डुवा देनेबाझा ? कहाँ। लेकिन कमाए अपने सत्त- 
पर ६० रहे ओर अन्त तक कहते रहे कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी सम्प्रदाय- 
स्थापनाके पि*े 4& करेगे ७भाई, मैं उसीके नामपर सम्प्रदाय-स्थापनाका 
समथन नहीं कर सकता। पर अन्तमे, सम्प्रदाथर्क। स्थापना होकर ही रही । सुरत- 
गोपारून काशीमें ओर घरसदासने मध्यप्रान्तमें कबीरका सम्प्रदाय स्थापित किया। 
कमभाछके शिष्व दादूं थे। दापूकी कुछ झोग भोची, $छ लोग घुनिया और 
कुछ छोभ सारतवत ब्राह्मण बताते हैं। पं० चन्ध्रिकाप्रणाद निफाठी और प्रो० 
हा 


७० हिन्दी साहित्वकी भूमिका 


क्षितिभोहन सेनकी आश्ुनिक खोजोंसे जाना गया है कि ये जन्मसे मुंपणसान 
थे। प्रो० सेनकरों बच्धालके ब्राउडोंमें दापूका 88 मिणा है। उसमें २१४ बताया 
भया है कि शुरु दादूका नाथ दाऊर्प था। जो ७० भी हो, दापूकी कवित्व-शर्फि 
और अचुभष आश्चवैजनक थे | इस सम्प्रदावके अन्चान्य भक्तोफी मौंति ये 
मी सम्प्रदाय-गत शाज्जीय-संस्कारोंस धुक्त थे इंसीलिएण सब जभहस अकीतर 
भावसे सत्य अहण कर सकते थे। इनके ग्रथोंकी भाषा राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी 
हिन्दी है | दावुके अनेक शिध्य हो थये हैं जिनमे कई अच्छे कवि हो धथ हैं| 
सुन्दरदास, रणब, जबवभोपा७, जगनाथ, मोहनदास, खेमदास आदिने ऋषिता 
लिखी है। इनमें साहित्यिक छछेखके योग्य दो हैं. सुन्दरदास ओर रज्जब । 
सुन्दरदास बहुत छोटी उसमरसें दादुके शिप्य हो थथे थे ओर उन्‍होंने वर्धोपक 
कंशीर्म रहकर शास्ताभ्यास किया था। इसका फल चह हुआ कि इनको केवि- 
तामें पाष्डिलफो माना अधिक है। सन्‍्तोंम अगर फिसीचे छततन्ध, सुरुणवन्ें 
आदि बाह्य आदकारिताकों आश्रय दिया तो वे यदी हैं। लेकिन रजत बेहुत 
पढे-लिख आदमी नहीं थे । वे बड़ सेरस ढद्धसें प्रष्वकों बात फहा करते थे । 
दादुके शिष्योर्सि रण्यब शायद सबसे अधिक चिन्ताशी७छ और भावुक थे। दांपुको 
शिष्य-परभ्पराभ जभजीवनदास हुए, जिन्होंने सपनाभी सम्प्रदाय दावा | निशै 
भक्ताकी परम्परास सदकदासका नाम है। कहते हैं इनको कविताकों भाषा 
अपेक्षाकृत अधिक खुन्यवस्थित है। और भी कई प्रस्तिछ् सन्त हो भ्रथे हैं, 
जिन्होंने हिन्दीम अपनी अभर वाणियों लिखी हैं | इनमे घुझसी साइन, भोषिन्द 
साहब, भीला साहब, पह्टू साहब आदि भुख्य हैं। - 


शभानत्दो भर्ताकी एक दूसरी श्रेणीम सहाकवि भोचा३ 8छसीदासजी हुए । 
इन्होंने रामको अवतार रूपमें अ&ण किया। इन्होंने अपने सभी अन्धोंमें सामको 
सगुण उपासनापर जोर दिय्वा और बहुत दिनोंके लिए, सारे भमारतवर्षकों राम- 
सफ्तिकों पवित धारामें सान-करो दिया। झुछूपेवके बाद उच्चर भारतके धामिक 
राज्यपर इस अकार एकच्छल अधिकार किंसीका न हुआ । उन दिनों हिन्दीर्थ 
साहित्व या छोक-गीतके जितने रूप अचलित थे छण्सीदासने सबको अपनी 
आश्चर्यजनक अतिभाके बरूपर अपना 'लिया। दोढे, सबेये, कविचन, ५९, सोहर, 
भजन आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाका 
चमत्कार न दिखाया हो। उ्कों रामावण ऊचार मारतकी बाइनिक कही जाती है। 


अक्ताकी पर्परा, ५१ 
हमें ८क नहीं भालल कि एसा ऋषटने्स  राम-नरित-मानस ” का वास्तुषिक सदप्व 
समक्ष जा सर्कता है या नहीं, छेकिन, इस बातके कइनेमें किसीको सकोचने 
नहीं होगा कि उत्तर भारतमें दूसरी पुल्तक इंपनी छोकप्रिय नदी है। कविके 
रूपमें छुलसी दास हिन्दी साहिष्वमें अद्वितीय हँ। आज साहित्वर्मे भ्रवोविशानका 
युग चल रहा है पर आज भी धुलूसीदासके ससान मचोविकारोंका चिनणे 
कस्नेषाण्ण कवि हिन्दीमे नहीं है। ५बंध-काव्यमें छुछसीद।७ उस स्थानपर पहुंन 
खुके थे जहाँ के आगे जाना सभव नहीं । छोक-वित्तका इपना दि९५० ओर 
यथाथ ज्ञान रलनेबाछा का अगर छोकमंत्पर शासन न करता तो आरपर्यर्क। 
चाप थी, शेशालन करना स्पाभाषिक है। 


तुल्सी दास राम-भक्तिके उपासक थे। छोकमभ पणोश्रम व्यवस्थाके वे पक्के 
समर्थक थे पर उपासनाके' पेन जात-पीतकी सर्याद्षाकों व्यर्थ समझते थे | 
द्वाशैनिक सतत उनका गेकराचायरसे मिणता जुछु्ता था, यज्रषि'मोक्षको अपेक्षा वे 
सक्तिको ही अधिक फाम्प समझते थे। भरनेके बाद मोक्ष सिलनेसे युभथुभान्तर 
पके मंक्ति पांचा उनको दृष्टिमें ज्यादा अच्छा था। धुरुसी दालसे अपनेको पततित 
ससझ कर भगनानको संबीत्ममा-समपंण कर पनेकी भावना अध्यथुभके तभास 
सक्‍तोंकी अपेक्षा अधिक है । यूरोपियन पडितोंका अचुभव है कि थह क्षातत 
साई धमक़ा अभ््वक्ष प्रभाव है। लेकिन हम अन्यनत दिखा जुके हैं कि.यह 
अनुमान ३छूत है। भाभवत घसम ही यह भाष मूल रूपसे पर्तेभान था । 


बल्छमीचायकी शिष्य-परपरामें एक ओर उल्ललयोग्य भक्त हो भथे हैं। ये 
हूं अअ्दासजी के शिष्य नोभादासजी | $छ७ लोगोंके मतसे ये भी नीच सभशझ्ी 
जानेषाडी जातिबाॉसे आये थे । इनका  भेफतभाल और इसपर इनके शिष्य 
प्रियाद्ाचजीकी टीका भक्तोंका हिय-हार रही है। छुल्सीदासजीकी रासा- 
यणके बाद भक्तमाछ ही मध्ययुभकों सर्वाधिक छोकप्रिय मक्ति-पुश्तक थी। इसका 
अनुनाए वेधशजा और मराटीमें भी हुआ । बगछा अचुनांदक लेखक श्री खाल- 
दाने (किसी किसीके सतसे इनका नीम कृष्ण दास था) नाभादासके लगभग सवा 
सो च्ष चाद इस सटीक अथके अवुवादको छिखा परन्तु चेतन्यकेचके भताउयायी 
होने: कारण अपने सिद्धान्तोंके उमर्थचके लिए अन्होंने एक नया विभाग और 
जोड़ा । नाभादासजीके मक्तमाझ)में बहुतनसे मऱ्तोक जीषनरण सेकेलित हुए 
हिं। इसमें नानक, दापू आदि भरक्तोका चांम नहीं आया है। बाद इस अंथ्क्े 


ज२ हिन्दी साहित्यकी भूमिका। 


अनुकरण५९ और मी बहुतसे भक्तमाल लिखे गये 


२ आह्ष स्वभपाय ब्राह्म सम्दायके प्रवर्तक मध्चाचार्य पहफे शैव 'वे. 
बांदमे पेष्णव हो भये । इस सम्प्रदायसे हिन्दी साहित्वका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
चतन्‍्थदेष इसी सम्रदायर्मे पहले दीक्षित हुए, थे यद्यपि बाद अप्तित उनका 
गौडीय वैष्थवसतवाद रुदशम्प्रदावान्तभेत वछभांचायके मतसे अधिक साम्फ 
रखता है। पेतन्यदेवकी शि०५-परम्पराम अनेक वेष्णव फवि 4भछा ओर हिन्दी में 
मधुर पदावढीकी सपना क९ गये हैं। अभी तक इस दिशें हिन्दीम विशेष 
कार्य नहीं हुआ है। हिन्दी साहित्वर्भ चैतन्य देवके एकमात्र दीक्षा-प्रात्त शिष्य 
गोपा> मटका महत्वपूर्ण स्थान है | कुछ हिन्दी साहित्वफे इतिहास-लेखकोने 
भोप।७ भदको पपन्‍्पदेषका ३० (०७ है। पतन्५ चरितामत आदि ग्रेथौ0 ९५४ 
है कि गोप७छ भट्ट एकमात्र ऐसे महात्मा थे जिन्हें चेतन्यदवबने दीक्षा दी 
थी। चैतन्य सम्पदायके सुप्रसिर भफ्त जीवशभोध्चाभीके साथ हिन्दीकी अमर 
भपाक॑विं मीराबाईका सम्बन्ध है। भीराबाइने पहले जीवस्वामीसे ही दीक्षा 
अहण की थी। 


३ रूप संम्भदाय-विष्णुस्वामीप्रवतित <द-सम्प्रदाय असलमें व&छमानचार्य-के 
प्रवतित सप्रदायके रूपर्भ ही जीवित है । दो-एक अन्य शाखायें भी इसका 
बताई जाती हैं पर वास्तवर्भ उनका कोई महत्त्व नहीं है| बह&माचार्यके ४० 
गोसाई बविहण्नाथ बादर्भ आचार्य पदके अधिकारी हुए थे। इन दोनों पिता- 
पुतके चार चार शिष्य हिन्दी साहित्यके आदि थुगके उन्नाथक हैं । भोसाई 
बि०नाथंने इन आठको लेकर अष्ट-छापकी अतिष्ठा को थी। इन आ० शिकष्योंके: 
नाम इस प्रकार हैं. सूरदास, कुमनदास, परमानद्दास, कृष्णदास, छीतस्थामी, 
गोविंदस्वाभी, चछुसुजदास और नन्ददास। इनमें सूरदास और नन्दपाक्त 
बहुत अच्छे कवि हो भथे हैं। हि 


(१५।सका हिन्दीमें बहुत ऊचा स्थान है। उनका सूस्तागर प्रेमका अद्वितीय- 
काव्य है। इस बातको स्वीकार करनेमें कड़े कडे समाको-चकको भी को5 संको-य 
नहीं होगा कि इस अंथ्में हिन्दी, प्राकृत ओर सल्क्ृतके उद्धटकावथका कोई भी 
उक्ति-चमत्कार, अलकारप्छटा ओर कान्य-सीदय आनेसे नहीं रहा। भाषा 
ऐसी सरस और भाजित है कि सदहसा यह विश्वास नही होता कि अजमाषाका 
यह पहला अथ है। प० राभचट्रे श॒ुकछको *सूरसागर किसी नली आती 


भक्ताकी परन्परा प्र 


हुई गत काव्य-परपंशका, भले ही वह मौखिक हो, विक्रास” प्रतीत 
होता है | कहते हैं सूरदास उद्धनके अवतार थे ओर सख्य भाषसे भ्रभवानका 
सजन करते थे। दुर्दाक्षके समीक्षकोका दावा है कि संसारका कोई दूसरा कवि 
बात्य-रवमाषका इतना सुन्दर विनण नहीं कर सका जितना सुन्दर सूरदासके 
हाथों हुआ है । ओर इस विषयमें दो भत नहीं हो सकते कि ब७-रवभाव, 
मातृ-प्रेम तथा सबोग और विध्रुम शुगारमें सूरदात अधुछचीय हैं । मनोविका- 
रोक ऐसा सरस चित्र अन्यन इुलम है। उनका अभर-गीत विरहका उमह्ता 
हुआ भहासपभ॒द्र है| इसमें बड़ी सरसता और मामिकताके साथ कविंन पेरास्य- 
बाद, ज्ञान-गरिमा और योग तथा निशुणवादका प्रत्वार्यान कराया है। 


अष्ट-छपक्रे अन्य कवरियोंसे करके बाद नेद्दांस ही अधिक प्रसि>& हैं। इनके 
अथोर्में पश््माचायके चिद्धान्तोका भात्रीय उससे अ्तिपादन किया भेया है। 
अन्य अष्ट छापियोंर्म कषिलकी अपेक्षा महात्मापन अधिक है। उब लीला-भानको 
थधानता देते हैं। ओर असा कि बछ्माचायने बताया है कि “छीछाका कोई 
ओर प्रयोजन नहीं है, स्वथ छीछा ही अथोजन है*, इन भफ्त कविर्योके छीछा- 
गानका भी कोई अन्य प्रयोजन नहीं हैं, स्वय छीसा-गोौन ही प्रयोजन है | 
भोसाई विट्वस्नाथके सुपुत गोसाई भ्रोकुष्माथजीने “दोसो बावन वेष्ण- 
चोंकी बातो ? ओर “ चौरासी पेष्ण॑बॉको वार्ता ! नामक गद्य-श्रथ लिखे । भोरख- 
साथजीक कई सो वर्ष बाद यही गरद्यग्रथ डपर्व्य होता है। इन दोचों अंथोंम 
मध्य4ुगके अनेक वेष्णव भक्तोकी कहानी छत्त होनेसे बच भई है। इस शूर्त- 
रथ कुछ दूर जाकर पीयूषनपी कवि सतलान हुए. जो अपनी सरस रचने 
कारण साहित्यमें और तन्मय उरासनाके कारण भक्तोंकी इुनियाें अमर हो 
अय हैं । रसखानकी कहानीम बताया है कि वे पहले अनुजित प्रेमके शिकार थे, 
चादभ किसी भकक्‍तने उन्‍हें भगनत-प्रेमका रसिक्र बना दिया। ऐसी कहानी, 
किसी न किसी रूपसें मध्यथुभके अनेक भमक्तकि बारमें कही जाती है। इस 
अकारकों कहानियों शायद्‌ उस थुगम मक्ताको प्रेम-_७क ४।धनाकी ठीक टीक 
ब्याख्या हैं4 किस ५रकार एक ही मनोविक्रार लोकर्भ एक रूप घार० करता है 
ओर भमगवहछ्िषथक होकर ८कदम विपरीत दूसरा रूप धारण कर्ता है, यह बात 
अध्ययुयक भक्तार्स बहुत स्पष्ट दृष्ट होती है. 


5: नहि लीलाया किचित अवीजचमस्ति लीलाया एवं अथोजनत्वीर्प | 


५४ हिन्दी शाहित्यर्क भू सिका 


छे सनक! दि सज्जप्ीाय निम्बार्काचाय का यह सम्पदाय अब इंपना 
अधिक धनवित नहीं है। उत्तर मारतमें इस सम्प्रदायके भक्त पाये जाते हू 
इस उर्दायका एक नाम सानका खा-सम्पदाय राधावक्रभ है जिसे हिन्दी+ 
प्रसिद्ध कवि गोस्वामी हितहरिवंशन अवर्तित किया था। इस संउ्पदाय में राधि- 
काके माफत ही भक्त अपनेकों भभवानके पास 'निषे दित करता है। एक 
उपसम्धदाव सखी-भाववालोका है जो इसी सम्परदायका अग समझा जाता है । 
राधावछ भी सम्प्रदावके प्रवर्तक हितजी ऊँचे दर्जके कवि और भहात्मा थे | थे 
सरक्षपके भी उत्तम कवियथें। राधा-सुधानिधि ” नामका संस्कृत काव्ब-्ग्रंथ 
इन्‍्दींका लिखा बताया जाता है। चतन्‍्य-सम्भदायवालोंका दावा है कि उप 
ग्रंथ किसी भोडी4 भोस्वाभीका छिसा हुआ है। उक्त प्रथके दोनों दावेदार 
पश्षी्म इ बातके छिए काफी चल चस हो जुकों है। जो हो, इस विपयमे 
सन्दह नहीं कि भोस्वासी हितहरियश। हिन्दी ओर सरक्षतके अच्छे विद्धान-ये 
ओर शाच्शानमें दक्ष थे । संप्रदायके एक विशिष्ट भक्तगे मुझे बताथा है कि 
ओऔ हितजीका सं४६।4 स्वतत्र है और उ७का प्रमाव बहुत व्यापक रहा है. और 
अब भी है। , 

५ गुरु नानक और भक्तगण दक्षिणके चार वैष्णय सम्प्रदाथ किसी न 
किसी <ूपर्भ समग्र भक्ति-आन्दोलनके साथ जिस प्रकार जख्त हैं, उसकी -वर्ना 
को भई। (रु चानकके प्रवतित सिति समभ्प्रदाथका, इन पेष्णव सम्प्रदायोस प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है। ३७ - विद्वानों की रायमें शुरु नानकने कबीर साहबसे ज्ञान और 
भ्तिकी उत्तेजना पाई थी । परन्तु एस भी छोग हैं. जो इस बातको स्वीकार 
फरनेभे आपत्ति करते हैं। असम नानक ओ< कबीरसें धाधना-भत साम््य था, 
हू बात अरचीकार नहीं को जा सकती | ३९ रामानन्द्‌ के पद भी उक्त अन्थमें 
संभहीण हैं । इससे ३४ नॉचकरकां रामानन्दी निशैण घाराक , साथ योग होना 


| 


अक्षमभव नही है। नानके देवने जो ३७ कह है पह उसी जातिकी चौज है जो 
कबीर दादू आदि [निशुणोपासक मोनि कही है। लेकिन फिर भी दीक्षा-गत ८ंबघ 
न होनक कारण उस्ष प्रत्यक्ष स+बन्ध नहीं कह सकते । ॥७अंथ-साहबमे “ नानक? 
के नामसे बहुपसे पद हैं, पर, विद्यानोंकी राय है कि वे सभी शुरु नानकफे लिखे 
“हीं हैं। बादके शुरुओने भी * नानक ? नाम देकर ही ५८ लिखे हैं | नानकने, 
कंहपे हे कि) हिन्दी में पहुप्‌ कम पद ज्खि थे, जो कुछ हे भी, उचर्भ प॑ज बीक। 
मिश्रण बहुत है। कहते हैं, नानकने सेथ ५ हुसन नामक फिसी मुसल्मान 
साधकसे भी दीक्षा अहंण की थी ऊेकिन ईस बानका अभी तक कोई पका 


भ्फाफी परम्परा ण्ज्‌ 


सदृत नहीं भिछा है। बगदादेक नानक स्थानभे कहा जाता है कि, उनकी 
अरबीमें रजित वामियोंका एक सम्रह है | नानक बादमें नो उत्तरोक्तर शिष्य 
०, जि्र्भ अनंक कि थे। अन्तिम शुरु गोविन्द्िहको कवितामें बीरूभावकी 
प्रधानवा है | 
हरे नानकने अपने अथमें नामदेवजीको भी चाणी सभ्रद को है। नोम॑- 
देबलीका जन्म ( १३६३ ६० ) महाराष्ट्रके द्रजी-वश्षम हुआ था। रामानंदेकी 
तरह मक्तिकों ये भी दक्षिणस उत्तर मारतमें ले आये थे । कुछ लोगोंकों धारणा 
है कि रद संम्प्रदाथक प्रव्तक नि्णुत्वामी नामदेवके शिष्य थे। कहते हैं 
नविष्णल्वामी, बोहरदात, जलल्‍लो, लड़ा प्रमृति शिष्यॉने उनका सम्तोणि-मंदिर 
तेयार क्सया था | पर इस बातका को६ पृष्ठ प्रमाण अभी तक नहीं मिर सका 
है कि रुद्तसम्प्रदावचाले विप्णुश्वाभी और ये विष्णरनामी एक ही थे। 
६सखफो साथिनोका आपिमोच ४क्थमानी सत्ताके साथ ही साथ 

इत देशभ सफो साधकेका आभभन होने छगा था| मुतल्मानी धमकों 
विशेषता उसका एकरवरनाद है।यह सभझना भव्त है कि एकेश्वर और 
अद्ृतबाद एक दी चीज है। णकेश्वरवादभ अनेक देवताओंके स्थानपर ७७ बढें 
देवताकी रुचा स्वीकार की जाती है। असलम हिन्दुओंकि बहुदेव-वादके भूलमें 
एक खण्ड व्यापक भगवानको सत्ता ही है। अह्मा विष्णु शिव आदि दचता 
उसी भगवानक ग़ुणवतार हैं, यह बात हम आगे च७छ कर देखेंगे । जो कुछ भी 
हो, जो तक॑ हिन्दू जनताका सर्बध था वहाँ तक थह एकेश्वर-वाद उनके लि 
एक आपरिचित-सी व थी। फिर भी सुधरूमारनोंका एक गिरोह इस मतस्त 

च्युष्ट नहीं था । धुफो यही लोग थे। वे भगवानकी एक्श्वर रूपर्भ नहीं बल्कि 
विशिष्टाइतवादी वंदान्तियोंकों तरह सानते थे। यह बात सुसलमानी शाखस्तरके 
अचुकुंछ नहीं थी | ऐसा विश्वा७ भी किया जाता है कि सफियोंके भतवादमें 
नदानतका प्रत्यक्ष प्रभाव था।जो हो, मुसलमानोंम जं। लोग अत्यधिक 
चशार्राचीरपरा4० थे वे इन्हें * बे-शरा _ या शास्जबहिर्मूत मानते थे । इतिहासमे 
इनके ऊपर किये गये तरद तरहके अत्थानचारोंको कहानियाँ भी भिल्‍ती हैं । 
सुफियो्ं एक दल ऐसा भी था जो शाखके साथ सामंजस्य रखकर उपासना 
करता था| इन लछोगोंकों 'बा-शरा! या शास्त्र-सम्मत कहा भया दे | (श्री क्षिति- 
मोहनसेनकी * मध्यथुभेर साधना ? दंखिए । ) 

2७ झुलभे ये खाघक पंजाब ओर तिन्चर्में आकर बस गये और घीौरे धीरे 
इनके परम्परा सारे भारतवर्ष फैछ गई | उन दिनों भारतीय चजिन्ताफी 


५द नदी साहित्वकी भुमिकां 


परिणति भक्ति आन्दोढनके रूपगें हो चुकी थी। समूचा दुंश इस सिरेस उस 
सिरेतक भक्तिकी रस-भाधुरीम धुस्नात हो रहा था। सूफियोंकी साधना 
अनेकांशमें इन सन्तोंके अधुकूछ थी | ये साधक अन्य नये धुचर्मानोंके समान 
क९ २ विरोधी नहीं थे, इसीलिए भारतीय ज नताने विश्वासपूर्व॑क इनकी 
साधनाके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की | भुईन छउद्दौन (११४२ ई०), $छलुदीन 
चंगफी, फरीद्‌ शक्तरंभज ( १२०० ई० ? )3 रोख चिश्ती ( १९९१ $० ), 
निगाभुद्दीन औलिया ( १२३८ ई० ), सदछीम चिश्ती ( १५१२ ), उुधारक 
चाथोरी (१५०१ १) आदि सूफा साधकोंने समान मावये हिन्दू ओर मुसलमान 
पोचोंका आदर और विश्वास प्रास किया था | बहुतोंको समाधिपर आज भी 
इणारोंक्ों संख्यामें अ&।७ हिन्दू ओर सुधच्मान जनता अपनी भक्ति निषेदन 
परने प्रतिवर्ष जाती है। यह बात ३७ विरोधाभास सी ७भती है कि उन दिनों 
जब कि हिन्ुओं और मुस्ण्मानोंकी ७४इथाँ आम बात थी, किस प्रकार ऐसा 
मिलन सम्मव हो सका | मध्ययुग बहुय $७8 करासातोंका युग था। उस के 
प्रत्येक चाघु -सच्तके नाभपर दो-चार कराभापी किस्से मिछ ही जाते हैं। इन करा- 
मातों और उनकी ख्थातिसे ढोभ ५९९५२ एक दूसरेकी ओर आ%४ होते ये। दोचों 
ज्यों ध्यों नि॥« आते थये लॉ त्पों अधिकाधिक अचुमव (करते भथे कि दोनोंगे 
तात्विक अतन्भेद बहुत कम है। कबीर भादि सन्पोंने इस बातपर बहुत जोर 
दिया। इन्होंने हिन्दुल और सुसलछमान्नके बाह्य उपकरणको हटाकर उनका 
अंसरी २६२५ पहचाननेकी चेष्ठा की | ४धलभ।नोंकी ओरसे यह काम ग्रभ-कहा- 
तिर्थों लिखकर थूफी सन्तोंने किया । पं० रामचन्‍्द्र शुछुने कबीर आदि ज्ञाइ़-॥<- 
करके द्वारा * चिद्ानेषाऊे ? सि& हु०, सन्तोंके साथ उनके तुल-॥ करते ५, 
फह। है कि कषीर आदिका अपस्न  हृष्य स्परी, करनेवाला ? नहीं हुआ । 
7 भरुष्य-्भनुष्यके वीच जो राभात्मक संबंध है वह उसके हर व्यक्त न हुआ। 
अपने नित्वके जीवनमें जिस हृएय-सा+4का अधुभव मनुष्य कभी कभी किया 
करता है उसकी अभिन्‍्यनना उससे न 8३ | कुत॒ुवन, जायसी आदि इन 
अमकहानी के कवियों ने प्रेभका शुद्ध माच दिखाते डु५. उन चामान्य जीवनदश।ओंफो 
सामने रला जिनका भनुष्यभानके दए4पर एकता प्रभाव दिखाई पडता है। 
हिन्दू और उंधदभान-द्धरयको आमने सामने करके अजनवीपन मिदानवालोंमे 


श्न्टीका नाभ जेना पढ़ेधा | ? इन साधशोंगे हिन्दी एक विशेष प्रकारके 
धहित्यको छह होनेने बचा लिया | क 


भ्क्तकी पर+परे। ५७ 


इसमे कोई सन्दंह नहीं कि हिन्दुओंके भीतर इस युग जो विरद्ू जने- 
आन्दोलन भक्तिबादके रूपमे बद्धमूल हो चला था बह प्राचीन घसका आश्रय 
उकर हो चला था। परतु शार्तरभत सूक्ष्म विचारों ओर पाण्डित्य-प्रषण चिन्ता- 
ओंका प्रभाव उसपर बहुत कम था। इस घुमके साहित्वने ऐसी बहुत-सी बातोंको 
प्याग दिया था जिनके अभाषभे दोचों के सीतर एक बड़ भारी व्यवधारन दिखाई 
द्वेता है। इस व्यवधानक कारण दो थे। प्रथम तो यह जनआन्दोकनकी अभि- 
प्यजिका साहित्य है, इसलिए, इसमें उन रूढियों ओर परस्4राओंकी रचा नहीं 
मिलती जो शा््रीचतासे पुष्ठ साहित्य वाधारणतः मिल जाया कब्ती है । 
दुधरे जिस प्राचीन साहित्यके साथ इसकी छुलुना की जाती है उसके बननेसे 
लेकर इस साहित्यके बननेके कालके वीच जो प्रायः आधी सहस्तान्‍दीका ध्यच- 
घान पडता है, उस व्यवधान-युभक विचारोंके विकासके अध्ययनकी चेष्टा नहीं 
की जाती। यदि इस न्यवधानकाणिक साहित्यके उस अशको दखे जिनका सम्बन्ध 
पण्डित जनोंसे नहीं बल्कि जन साधारणमे था तो कोई सन्दृह नहीं रह जायभशा 
के यह साहित्य इस व्यवधानक्रारष्कि जनसाहित्यका ही क्रम-विकास है | कपीर- 
दासके निशुण भजन, सूरदासके लीला-गान ओर छुरूवीदासक्रा राभपरिततमा- 
नत अयनी अन्तर्निहित शक्तिकें कारण अत्यधिक श्रचछित हो गये और टिन्दू 
लननताका संपूर्ण ध्यान अपनी ओर खींननेम समथ हुए। परन्ठु जन-साधारणका 
४क अर विभ।०५, जिसमें धसका स्थान नहीं था, जो अप>५ साहित्वके पश्चिमी 
आकारसे सीधे चछा आ रहा था, जो गॉबोकी बेठकोंमें कथानक रूपसे और 
गान रूपसे चल रहा था, उपेक्षित होने छूगा था | इन धुफी साधकोने पोशणिक 
आख्थार्नोंके बदले इन छोकप्रचछित कथानकॉका आश्रय लेकर ही अपनी बात 
जनता तक पेहुंनाई । 


इन कहा नियोंको परम्परा कुछुषन शोससे आरम्म होती है जो सोलहवीं 
शताब्दीक आरमभरमें उत्तन हुए थे। इन्होंने मुभावती नामक काव्य दोढों 
ओर चोपाइथोंम छिल्ला | फिर मलिक मुहम्मद जायसी हु जिन्होंने अपना 
अख्यात काव्य पतन्माचत लिखा । फिर उसमानने जिनावदों ( १६१३ ६० ), थे 
नवीने सानप्रदीय ( १६२० ६०१), कासिभशाहने दस-जपाहर ( १७३१ ० ), 
नूर मोहम्भदने इच्दावती ( १६४४ ) और फाजिण्शाइने प्रेम रतन ( १६४८ ) 
चासक पंगन्य लिखा । सूफी कर्षियोंकों लिखी हुई इन प्रेम-कहा निर्योमें बहुत कुछ 


५८ हिन्दी सीहित्यकों भुभिका 


साम्य है। ये उसी बा-शरा था शाख्र-सभ्मत अणीक थे। सेतबरभ उश्वर-व दो, 
मुध्ममद साहबकी स्तुति आर्द बाते समान रूपसे पा$ जाती हैं। सबको भाषा 
अवंधी है, सबमे फारसी प्रभ-गाथाओंकी मोंति ४रुपकी आसक्ति पढले दिखाई 
जाएी है और सबसे बड़ी बात यह कि सबसें अस्तुत कथाके साथ ही साथ प्रर्घुत 
पगेक्ष सच्ााकी ओर इशारा किया बयां है। लेकिन इससे कथाकोी रोचकताम 
कहीं कभी नहीं आई है। 


निशुण भावक शाख्त्-निरपेक्ष साधकोंकी में।त इन कवियोंसें भी अधिकतर 
गाल्र-शान-विरहित थे पर निश्सन्देह पहुंच ६४ शमी थे । इन्होंने प्रेमके जि। 
एकान्तिक रूपका चित्रण किया है बह भारतीय साहिलमें नई चीज है। प्रेभकोी 
३ पीरक॑ सामने ये छोकाचारकों कुछ परवा नही करते। भारतीय काव्य-साधनामे 
प्रेमकी ऐसी उत्त० तन्‍मयता छुरूम थी। विरहका वर्णन करनेमे ये कवि कमार 
करते हैँ। ये कथा कथाक ७ए नहीं कहते, इनका छक्ष्य सदा भभवष्ञाप्ति रहती 
है। इसी छिग्रे, मगवानऊके विरहमें जीवात्माकी तर्पनका ये बडी सजीवताफे 
साथ नणन करेते हैं। इन कविोंमें सर्वश्रेंष्र पद्मानतकार सलिक भुहभ्मद्‌ जायसी 
हैं जिनके कान्व सौन्दयको चमत्कारिक रूपसे उद्घाटन करनेका श्रेय हिन्दीके 
प्रसि&ठ आलछ्षेचक प० राम-चन्छ झुक्ककों है। पद्मावती प्रस्तावनामें आपने जेसी 
काव्य-मर्मशता दिखाई है बसी हिन्दी तो कथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा- 


अंभि भी कम ही मिलेगी । यह प्रस्तावना अपने आपमें एक अत्यधिक मदह॒स्व५०. 
साहित्ति ६४] कृति है |[ 


कुछ लो॥को भ्रम है कि पद्माबत आदियें दोहे ओर चोपाइयोंमें ,वंध-कानक 
छिखनंको जो प्रथा है वह दूफ़ी कवियोंका अपना आविष्कार है।46 बात नितान्त 
अ्मणजन्य है। सहजवानके सिद्धोंभिसे सरदपाद ओर कृष्णचार्य के ग्रथमें दो दो जा* 


१ सरहपादरवी रचनार्भेप्ते चौपाई और दोहोका एक उदाहरण नीचे दिया भंवा 


अईह िसन सौन्ध को १३७३ ] जा जई अत्यि शु७ जाव न दौसई ॥ 
पएडल सजल सत्य बचसाएु३ १ देहहि, बुझ वलसत ण्‌ जएछु३ ॥ 
अभणुगमण सुतेन विख।एडआ । तो वि शिलप्नद भणु३ ६७ परिड्अ || 
जीवतह जो न3 ज२६, से! अजर(+२ होई । 
३२ ववपसे विभक मई, से एर वष्णा कोइकी 7 हु 


अ्फी परन्‍परप्‌ ण्ष्‌ 


चार चीपाइयों ( अर्धालियों ) के बाद दोद लिलनेकी प्रथा पाई जाती है 
आप्रंश काव्योंमिं दूस दस बारह बारह चौ५।इथी अधी ल्योंके बाद घत्ता, उछाला 
आदि दिखकर अबंध लिखनेका नियम बहुत ५९ना है। अपभ्रश कार्यो 
ढक उन्‍्ह, चपाई नहीं कत्ते थे परन्तु हैं वे बही चीज़ जिसे घ॒ुल्सीदासणीने 
और नायसी आदिने चौपाई कह है। ये दो अियोंकि पायें ज पे हैं, पड्शदिका 
और अछिछह । इनमें अब्छिद तो जी५३ ही है, अन्तर श्पना दी है कि 
चौपा३ के अन्तर्म दो शर हो सकते हैं पर इसके अन्तमें लघु होने चाहि०, । यह 
अन्तर भी व्यवदारमें शिथिक् हो जाता'है | दस-वारह पत्क्षविका था अलि६५६, 
जिसके बाद खत्ता या कब्ब या डछाछा होते हैं। इन छदात्मक छन्दों अर्थात्‌ 
बता; उछ्य आदिके बीचकों:अलिए३6 आदि चौ५ाई-जातीय छन्‍दोकी 
पक्तियोको अपभ्रश साहित्वम कंडबक कहते हैं!। इस प्रकार अह प७पि 
अर्थात्‌ कडबकके बाद 'छेदाप्मक उछ्छाला या कब्ब ७५ देकर घारावाहिक पर), 
प्रबन्ध काव्य छिखना धुपी कवियोकी $जांद नहीं है |... -- हे 


१ * भवित्तवत्त बादा ? नामेक अपन्रश कान्यते ५फ उछारा-छेदर्षी पावन उ्धूत कि4। 
।बा | यद एकईम परवर्तों कथानवोकि दोहा-छेदुक चोंपाइडकि 'संमान ही दे... 
है ६३४०४ आह 

तासु ७९छठ. पशु आशिक ३. जईवि ७९ बइहियइ प३5ु ऐ 
सा कामणासिरि त॑ जि अबपली५२७ च्रिइयते जिताडइ २4जी८५१७ || 
त जि -ताहि जरित्तु सुुम्मझु ५ ते बच्छरछ पथ पिय कामकु १ 
शुनर पुन्ववाम्महीं परिशा्ि ॥ कमकुनि णुठ छुदाई ,पछे। जम ॥ 
जे जरू पिय पेस#६ नबत७ | सुँद अुदेश (गोल लिवतक |) 
खाुदिण पिय बाबर पशस3 ॥ तह पढुणि जार सं(७ || 
जे परिछस३ केलि करेत< ५ पएुयसमिद्ध भा छिहरुतऊ |! 
से। बढुई परशीचत स० ५ ता एके होइ णहोईव जह७ | 
०७। त॑ पिविखथि मिक्षथ भदरछु, चौंक पिम्तु परियतभुणि ॥ 
र१२७ ब्ंति महज्छिल३, बहु बियप्ण जत१5 मणि 0 


का 
कै न 
थागमाय उबर रच्तसतें 


मारतीय साहित्वमें परमपद्‌ प्राप्त करनेके तीन मार्ग, अत्यन्त प्राचीन काछसे 
चले आ रहे हैं।ये तीन मांगे हैं बोगमागे, जानभांग ओर भक्तिमार्ग । 
हमारे आछोय साहित्यमें ये तीनों मागे अपने स्वाभाविक ७भपर विशेष रूपनें 
विकसित हुए, थे । इस जभद हम योग और ज्ञानसाभके उस रूपकी थोड़ी 
चर्ची कर ले, जो उक्त साहित्यका प्रधान उपजीब्य है तो अच्छा हो। भक्ति 
सीर्गको हम फिलहाल आगेके छिए छोड दे सकते हैं। पहले योगमागको ही 
4 जाय | प्राचीन साहिलमें "योग शब्द नाना अथोर्म प्रयुक्त पाथा जाता 
है, पर इसका अध्यात्मिक अथे एकरभ सामझस्यहीन नहीं है। नाना प्रकारको 
क्रियाओं, साधनाओं ओर चिन्ताओंक घात-परतिधातस यह मार्ग सन्‌ इंसवीकी 
हिर्तीय सह्ाव्दीके आरभमें जिस रूपम आया था उत्तका सामान्‍य परिचय पा 
लेनपर हम अपने आलोच्य साहित्वके ओन्चरभर्स प्पेष्ञा कर सकने अधिक 
समर्थ होंगे । इस युभर्म इस भागने इठ्योध ओर तनाचारके रूपर्भ अपनेको 


अधिक प्रकाशित किया | इसलिए उनके सामान्य मतकों जानकारी प्राप्त कर 
लेना आपरथक है ॥ 


म० म* पं० हरप्रसाद गाने जब बी& सटजयानके सि&।चार्योके थति 
पिद्वानोंका च्यान आ$४ किया तो जाना भया कि बहुतसे सिदभण और नाथ- 
थक आचायभण एक ही नासधारी हैं| इनमे %छ नाम तो काल्पनिक जान 
पा पर %छ सामोकि ऐतिहासिक होनेस को३ सनन्‍्पेह नहीं किया सथा । आये नर 
करे जब इस विषयकों ओर भी चत्री हुई तो जान पडा कि चेवल ये नाम सिद्धों 
आर नाथ-पथ्िथोंमं ही समान नहीं हैँ बल्कि नाथ-पंथियों, निरजन-पथियों, 
तांब्रिकों आदिम भी समान रूपसे अचणछित हैं | इस सुचीमें निशुण मतके 
लनन्‍्यीका नाम भी लिया थो सकता है । इस प्रकार इस पिषयका अध्यवनच केलल 


श्र ७ 
योगमीर अ्लेर सप्यभत द्ह 


+त्व१४ ही नही कापी मनोरजक भी सिद्ध हुआ है। दुर्भाग्य4१/ 'इस तरफ 
पंडितोंका जिनना ध्यान आइृष्ट होना चाहिए, था, उत्तना हुआ बहीं है । 
सुपसिर्ू विद्धनू म० म० प० गोपीनाथ कविराजका कहना है कि ' हठयोगियों 
अर्थात्‌ म्येंद्रनाथ, भोरलनाथ आदि नाथ पंथियों, वज्बानियों और 
सटजयानी बो्छो, निपुरी संप्रदायके तांचिरकों, वी॥चारियों, दत्तानयके सम्प्रदाय 
बालों, >ैबों, परवर्ती सहजियों ओर नवनवैष्णवोंका नियमित ओर चेशानिक 
अनच्ययन ऐसी बहुत-सी नार्तोका २हस्योद्धावब्न करेगा जो « इन सबभे समान 
रूपसे विध्वमान्‌ हूँ। महायान बोरूवमभ ओर तंवपाएका सबंध बहुत ही महत््वपृण 
है ओर इस संबंध सांवधानतापुर्ण ओर गभीर अध्यर्थनक्षी जरूरत है । ?? 
नाथ-पथके आदि यवेतेक आदिवाथ या रपये शिव माने जाते हैं। मत्प॑न्‍&नाथ 
इन्हींके शिष्प ये। भत्त्वेदूनाथके कई शिष्य बहुत बढ़े पंडित और सिद्ध हुए 
जिनके प्रभावसे यह सार्ग सारे भारतवर्पमें अतिष्ठित हो गया । इन शिध्यमें 
सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या मोस्खनाथ थे । सुप्रसिद विन्बती ऐतिहासिक 
तारानाथकों गवाहीपर म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्रीका कष्टना है कि 
भोरुखनाथ पहले बो& थे और बाद रीव हो ५५ थे। इसी लिए तिन्नतके छाभा * 
झोग भोरखनाथको बड़ी घृणाको दृष्टिसे रखते हैं। भोरलनाथने ही योगभागके 
इस अभिनव रूपको अतिष्ठित करायथा।. प्रसिद्ध मद्वाराए भक्त राननाथने अपनेको 

गोस्लनाथफों शिप्य-परपरामं भाना है। उनके कथाचुधार यह परम्परा इस प्रकार 
है आदिनाथ, मत्सेन्बचाथ, भोरक्षबाथ, भाहिनी ( गैनो ) नाथ निरत्तिनाथ, 
साननाथ | नाननाथ तेरहवी शताब्दीम वतमान थे। इस प्रकार ग्रोरक्षताथ 
२4रहवीं-बरटर्वीं अवानदोमें हुए होंगे । भोरक्षनाथके कई शिष्य बताये जाते हैं, 
जिनर्म बालनाथ, दालीकपाव, माठीपान आदि इण्य ,थे।. बंगारूक राज। 
गोपी-चदकी माता भवनाभति भी इनको . शिष्या थीं । हालीकपाव या ६।डिपा 
दडी नामक अन्चज जातिमें उल्लन हुए थे। पहले ये बी& थे, बादमें नाथपथी 
हो गये थे। इन्दींका एक और नाम जालवरनाथ है । गोपीचन्द इन्हीं जालूघर- 
नाथ+के शिष्य ये। सजा भरथरी या भठृहरि मी इन्दींक शिष्य थे। - 


इन यो गिधोंकी अदभुत और आरेचबजनक करामावोंको सेकेड़ों कहानिया 
देशक इस सिरेसे उस सिरेतक फैली हुई हैं। जान पड़ता है कि आगे नछकफेर 
इन योगियों ओर निर्धुणमनवादी सन्तोंमें छोकपर प्रभुत्व प्राप्त करमेकी होड 


६२ हिन्दी साहिलकी भूमिका 


मी सची हुई थी। ऋषीरए।७ और योरखबाथके करासाती दाव-पेचोंकों कहानी 

काफी असिद्ध है। बगालके दिनाजपुर आदि जि्ोम गोर्मभतके अशुवर्ती के 
जानेवाएे यो गियोंमे “घमाडी ? नामसे प्रचलित 'बहुतेर अत्यन्त अईडील गार्नोंका 
कैसे सम्बन्ध हुआ, यह बात अनुसंघान-योग्य है |. इस असभर्मे कषछ एक बात 
थद दिला देना चाइता हूँ जिसपर अगर आअशुधधान किया जाय तो कुछ नई 
बात जानी जा सकती है। युवतग्रान्‍्त ओर बिह्ारमें होलीके अवधरपर जो 
अश्लील और अश्राव्य गान भाये जाते हैं उन्हें " जोभीड। ? कहते हैं । जोगीड। 
गा छेनेके बाद छोग ' कबीर * भाते हैं जो ओर भी भयेकर होते हैं।। कथा इन 
जोगीड़ों और कंबीरोंक साथ, बोगियों और कवीर-पंथियोंकी किसी भी 
अनिदछ्विताको र्ूति जड़ी हुई है या ये अइलीछ- गान भी उ७८बॉसियों्क। 
भोति किसी थुगर्मे किसी अप्रस्त॒ुत अन्तनिदत सत्वकोी ओर इशास करनेषाएे 
साने जाते थे । 


अस्तु । यह तो अधान्तर ग्रवंध हुआ । ग्रस्पुत यह है कि हमारे आलोच्य 
चंगणके साहित्य सब प्रभावशाणी मत, जिसपर वष्णव सतको विजय पाना था, 
यही योगभार्ग है। यह एतिहाशिक सत्य है कि बुफप्रान्कके और भष्य-प्रदेशरके 
उन मागोंमें जहँ।की भाषा हिन्दी है, पंष्णय सतवादके अचारके पूपे सर्वाधिक 
प्रचछित मतवाद शेषधमे था। पर साधारण जनता चमत्कारोंपर अधिक विश्वास 
करती है और इन थोगियोंके चमत्कारोंकी बडी स्याति थी। सूरदासने अपने 
अमर थीतके प्रसभे इस योभ-साभेकी विकव्ताका प्रेदशनच करके वैष्णव घर्सकी 
श्रेष्ठ प्रतिधादित की है, पर' कंपीरदास आदिने इनकी संपृ्ष ५&ति स्वीकार 
करेके फिर रुपकद्टात अपनी बीतकों इसी पदछतिके बछपर अतिश्ित करनेका 
मार्भ अवव्मब किया है। जायसीके तंथा अन्य परै+-गाथा-क९ कविथोंके ग््थोंसे 
पर्ता चलता है कि योगियोंका सार्ग ही उस समय अधिक 4चलित था | थोक- 
कंथाओंमें इन थोगिवाँका बहुत उछख है। उस युधक मुश्षद्सान यात्री इन 
थीगिवोर्क। करासातोंका वणन बहुत ही छदयश्राही भाषायें करते हैं। भक्ति 
जादक पते निल्सन्देह यह सबसे प्रबल भतवाद था। इसलिए, भक्तिवादों इसके 
शब्द और मसुहापरे ही नहीं इनफो परूति भी बहुत कुछ आा १४ है.। आगे 
डच पदतिका सक्षित विषरणं सेअढ करनेक्रो कोशिश की जा रही है । 


स्नके लिक्षेन्तानुतार महा कु"डणछिनी संभफक एक अक्ति है जो सम्पूण खश्टिय 


(2५ शक 2 2 हू हम 
योम॑मष्म और सतचन्‍्तमत" दर 


यरिव्यास है| व्यष्टि ( व्यक्ति ) में व्यक्त होनेप९ इसी शकतिकी $"डलिनी कहते 
हैं। कण्डलिनी-शकफि और आणै-शफिकों साथ ही ऐेकरे जीच मादक क्षिभे प्रवेश 
करता है। सभी जीव साधारणतः तीन अवस्थाओंमें रह० हैं: जाअत्‌ , ४७सि 
और स्वभ | अर्थात्‌ या तो वे जागपे रहते हैं, या सोते रहते हैं या धपना देखने 
रहते हैं। इन पीनों ही अव॑स्थाओंम कण्डणिनी शक्ति नियेष्ट रहती, है | ३९ 
ससय इसके छरा शरी€घारणका कार्य होता है। इस कुण्डलिनीको ठीक ठीक 
समझमेके छिए शरोरकी बनावर्टकी कल्पना-करनी "वाहिए। पी०मे स्थित मेरदण्ड 
थे जहँ। जाकर १थु और उपस्थके मध्यमागरभ ७भता है वहीं स्वयंभू ७५ है 
जो एक निकोण चकेसे अवस्थित है।,इसे अमि-चक्र कहते हैं। इसी विकोण या 
अधि-चनये स्थित स्वयं भू छितको साथ तीन व््यों था इचॉमिं ०पे८ कर संपको 
मौंति $ण्डछिनी अवस्थित है,। इसके ऊपर चार दर्णोका ७क कमण-है,- गिर्भ 
मूछावार चक्र कहते हैं। फिर उसके ऊपर नामिक्रे पास स्वाधिष्ठान-चक्र है जो 
छः दलोंके कंमकके आकारका 'है-। इस जक्रके ऊ१९ भणिपूर चक्र है और उसके 
भी ऊपर हृदथके पास अनाइंव-चकर । ये दोनों कमश+ पृ७ और बारेह .दस्षफे 
पद्ाके आकारके है। इसके ऊपर. कण्ठके पा ,विकचछारुव-पक है जो-सोछढ 
दलके कमझके। आकारका है| ओऔर-भी -ऊपर जाकर सृूभष्यम आशा भासके 
जय है,जिधके लिप दो ही द७छ हैं । येही वें छः चक्र है जिन्हें  घटू-चक 
कहकर बारवार उर्चरकालीन ,सन्तोंने स्तरण किया है। इंच चक्नॉकों भेद करनेके 
जाए) मसुतकर्त २(-५-घक है जहाँ गी्रात्माकों पहुंचा, दना योगीका चर्म व्छ्य 
है | इस स्थानपर जिस कंसछरको कंण्पना की ४६ है-उसमें हज।९ दल हैं, इसी 
पछूए इसे सहलार- चक्र भी कहते हैं। अब भ<द॒ण्डम प्राण-वाधुको - बहन 
करनेवाली कई नाड़ियों हैं जिनभेंस ७$छका आभास हम सॉस लेते समय पाते 
' हैं। जो नाडी बाई ओर है उसे, शढ़ा ओर जो दाहिनी ओर है उसे, पिंगछा 
कहते हैं। कबीरदास इन्हीं दोनोंकों कभी कमी इभष्श-पिंयरा कहकर स्मरण 
करते हैं।ये दोनों ही,बारोी बारीसे चलती रहती हैं। इंच दोनोंक बीच 
सपुम्ना, साड़ी, है। इसीसे होकर कुंप्डणिची शक्ति, अपरको ओर अबवाहित 
होती है। असलमें,, उएुम्नाके भीतर भी कं ओर सूहम नाडियाँ हैं। 
अुषुन्‍्नकि भीतर ,चर्ओी, उसके भीतर चिनिणी और | उसके मी भीतर अह्व- 
नाड़ी है जो कुप्डलिनी शक्तिका असछ भाव है। साधक चाचा अकारको 
साधनाओंबास कुण्डलिनी शक्छिकों ऊपरकों ओर या अधष्वभुज उदूछुछ करता है। 


६४ हिन्दी खाहित्यकी भूमिका: 
साधारण मनुध्यमें कुप्डलिनी' अधोध्रल् रहती हैं और इचीलिए एसा मनुष्य 
कमिन्रीधादिका क्रोत दास बना रहता है। 

कुण्डछिनी जब <ंदू्युछ दोकर ऊपरको उठती है तो उससे स्फो० दोता है 
जिएे “नाद कहते हैं। नादसे प्रकाश होता है और अरकाशको व्यक्त रूप है 

भद्दातिकु  । यह बिंदु तीन अ्रकारका द्वोता हैं: ६०छ॥, शान ओर क्रियीं ६ 
पारिभाषिक तौरपर थोगी छोभ इन्हींको कभी दूथ; चेंद्र और अग्नि कहते हैं और 
कमी अह्या, विष्णु और शिव भी कटे हैं। परवर्ती सम्त छोग भी कभी कभी 
अपने रूपकॉर्म इन पारिभाषिक शब्दोंका अयोग करते हैं। अब, यह जो नाफ 
ओर बिन्दु हैं वह असलें अखिल अश्याण्ड-न्चात अनाइत नाद या अनहृफ 
नादका व्यधिसि व्यक्त रूप हैं अथीत्‌ जो नाद अनाहत भाषसे सारे जिश्वर्में व्यास 
है 3सीका प्रकाश जब व्यक्तिम दोता है तो उसे नाद ओर बिन्दु कहते हैं| ब८, 
जीव इजास-प्रश्वासके अधीन होकर निरन्तर इंडा और पिंभणा मार्र्भ चल रहा है। 
सुघुम्भाका पन्‍्थ प्राय; बंन्द है इसीलिए बछू जीवकी इंद्रयों और चित्त बहिभुख 
हैं।जी अखण्ड नाद जभतक अन्तर्तण्भ और निखिछ अल्लाण्डर्म निरन्तर 
ध्यनित हो रहा है, उसे बेह नहीं छच पाता । परन्तु जब किया-पिशेषतत सुषुश्ञा- 
पन्‍य उन्दुक हो जाता है और कुष्डछिनी शक्ति जाग उ०पी ह तो भ्राण स्थिर 
होकर उस २६-५ पथसे निरन्‍तर उस अचाहत ब्यनि या अनाइत चादकों छुनचे 
रभता है। ऐसा करने मन पिशुछ और स्थिर होता है और उसकी स्थिरताके 
साथ ही साथ ५4६ ध्वनिं अधिक नहीं छुनाईं देती क्योंकि चिदात्मक आत्मा 
समय अपने स्वरूथमें स्थिर हो जाता हैं ओर फिर बाह्य प्रकतिसे उसका कोई 
सरोकार नहीं होता | यह नाद भूछतः एक होकर भी औपाधिक संबधक कारण 
अर्थात्‌ भिन्न उपाधियोंते $७ होनेके कारणं सात स्परोंभे बिमफ्त है ॥ शास्म .. 
जिस अणंष था ओकार कहते हैं वद्दी 3५घिरिहित श०<-तत्त्व है। किसी किसी 
साधकने तथा वेयाकरणोंने इसीको रफो० कहा हे । यह स्पोट अखण्ड सच्ाारूप 
लक्ष-तत्वका बाचक है। स्फोट्कों ही शब्द-बरह्च और सत्ताको अक्ष कद गया है 
यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि स्फोट वाचक १०५ है और सत्ता वाज्य । ३० 
अकार नाच्य ( अक्षन्तत्ता ) को प्रकाशित करनेवादा वानवक शब्द भी ( स्फो८ या 
नाद ) मक्ष ही है। इसका मतरूम यह है कि अह्म ही अक्मका प्रकाशक है | इस 
स+बनन्‍्धकों लेकर मी सन्तोंने कितने ही भूछ रूपकोकोी रचना की है| यह १०% 


आस धर 
योगमाँग आर सनन्‍्तमत द्प्‌ 


मूलाघारसे उठता है और सहसारम जाकर रूव हो जाता है। इतना जाना 
छहेनेके बाद हृठयोगको प्रक्रिया ससझना आसान हो जायगा। 


4६ जो इतने परिमाणिक शब्दोंकी नीरस अवतारणा की १६; वह परवर्ती 
साहित्यकों समझने अतिशव सहायक समझ कर ही | तो, इठबोग अचढमें 
लक्ष्य नहीं है; इसे राजयोभका सोपान ही बताया गया है, यत्रपि पक्का ह०योगी” 
इसके सिवा अन्य किसी योगकी बात सुनना ही नहीं चाहता। वस्थ॒ुत+ राजयोग 
ही योगीका काम्य है । उस ही प्राप्त करनेपर काल-बेघनसे छुटकारा मिलता है | 
४७ हण्योगका उद्देश्य केंवल शरीरको शुद्धि ,और सनका सभ्भाजन है। देह- 
$४िके छिए. हृठवोभकी क्रियाओंका विशालरू ठाठ है, धोति है, वर्ति है, 
नेति है, आ८्क है, नोडि है,. कपाण्माति है । इल्‍6ह घटकने कहते हैं जो पेह- 
खुछिके कारण हैं। आसन और अद्राओंके, अम्यास्से पेढकी ६छता साधित होती 
है। फिर अत्यादर, प्राणायाम, ध्यान और सम्राधिसे यथाक्र/ शारीरिक धीरता, 
छछुता, आत्म-प्रत्यक्ष ओर निर्लेपता आव्त होती है । और असम जा कि 
कक आचाय ने बताया है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा ओर नादाइधधान ये चार 
ही हठथोभके प्रधान अतिपाद्य विपय है| यह.सब सिछ हो जानेके बाद सिद्धियो 
प्रात्त होती हैं, अर्थात्‌ योगी हवामें उ७ सकता है, अपनी आत्माको निकाल 

कर विच्चरण कर सकता है ओर न जाने ओर कितनी कितनी विचित्र बाते करू 
सकता है। ये सिद्धियों योगीको पथ-भ्रष्ट भी कर सकती हैं, इसलिए, इ्नसे 
सावधान रहनेकी जरूरत है। इतना भोरखधधा, ओर सच पृछि० तो यह 
भोरलनाथका योग ही “ गोरुख-घधा ? शब्दकी उत्पत्विका कारण है,-पोर्थी ५७- 
कर नदी हो सकता; मनन, विन्तन ओर निदिध्यासनसे भी नहीं हो सकता | इसे 
तो करके दिखाना पडता है । इसीछिए, इस जटिछ फमे-प&तिके लि सदूभुरुकी 
बड़ी जनदरत आवश्यकता होती है। नाथपन्थी थीगियों, सहजवानियों ओद 
बञ्यानियों, तान्त्रिकों ओर परवर्ती सन्तोंमे इसी लिए सदूशुरुकी भहिसा इतनी 
अधिक भाई भई है। सद्‌शुर्के बिना जभपके चाहे ओर सभी व्यापार हो जाएं 
पर यह जथिछ साधन-प«ति नहीं हो धकती। धन 
जिन दिनोंकी अ्चो हो रही है उन दिनों इस सा एक ओर अध्याय 
जोड। भवा था, ओर आगे चरुकर यह प्रद्षित अष्याय मूछस भी अधिक 
प्रभावशणी सिछू हुआ। संदूधुरुक। इपासे सब सिद्धिवाँ आत होती हैं, इस माने 


हि. 


चर हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


बिना हृण्योग तो क्या, कोई भी योभ अग्रसर हो दी नहीं सकंता। अब 
विश्वास किया जाने गा कि सदुभुरु अपनी अशुलिते आश्ानचक्को छू दें दो 
"बिना किसी ८०फे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। बंद नहीं कहा जा सकता फि 
यद विश्वास ढकोंसणा था या गपोड़ियापनका परिणाम था। साथ ही यह 
नहीं कहा जा सकता कि सदृशुर संचमुत्र ऐसा कर सकत हैं या नहीं | ये सब 
बार्ते साधनाकी हैं । जो दोच यह सब कहते हैं वे छलकार कर कंएने है कि 
आजमा कर देख लो | हम लोग जो इस विपवसे सर्वथा अपरिचित हैं, जो 
केब७ पोथी ५८कर इस साधनाकी बाते भल्त-सही देवम खुरचकर बटोर छेते 
हूँ, इस विषयर्भे कोई राय नहीं कायम कर सकते । सर पूछिण तो श्थ प्रकार 
बिना अधुभव किये राय दना सिर्फ हिमाकत ही नहीं है, अन्याय भी हैं । जो 
बात प्रस्थत विषयसे सम्ब् है पढ़ शेपेनी है कि उन दिनोंके साहिलमें इस 
विभयका भूरिश: उछख मिछता है। जब कि हृत्योभकी पदूति क्रिया-पहुल 
रही होगी उस समय ६७ पदतिकी साधक पिरल होना विताल स्वाभाविक है । 
पर जब गुरुकी कृपापर सब कुछ निर्मर किया जाने छा होगा तो स्वभावतः 
'ही अधिकाधिक छो॥ सदभुरुकी खोजमें लगे रहते होंगे । उनसे सेकड़ों शुब्के 
तिक< सत्याव होनेकी आशास निरन्तर उभ्मीदषारी करत होंगे | बद बात तो 
निश्चन ही उन दिनों भी अधमब ही २ही दहोभी कि हजारोंकी उरूथामें लोग 
जिछू थोथी हो जाएँ । पर साधारण जनताको सदुररक। करा के नामपर आतक्ति 
करगेचाऊे और उनपर रोब जमानेबाले छोटे धो योगियोंकी एक पिशद 
वाहिनी जरूर पंथार हो १३ होगी । एंतसा सचमुच ही हुआ था | एसे अलख 
जभानेषाले योगिवोंसे जाया दश सचभुच ही भर गया था। छुरुूसीदास ऊसे 
आन्त शिष्ट महात्मा सी इन योगियोंकी बाढठसे नि भये थे | एक जगह 
अछ्स जथानेषाले योगीको फ०्कारते हुए वे कहते हैं. * तुल्सी अरूखहिं क 
०) राभननाम लखु नीच | ? मध्य-थुगके सनन्‍्तोंकी वाणियोंके अभ्ययनसे यह 
बात ओर भी स्पष्ट हो जायभी | इस हृठयोग और तंत्रबादने इस पेशे 
इ|रवादका जो विक्षत रूप अचार किया उसका बंधन अब भी भारतपर्ष काट 
हीं सका है। सन्पोंकी वाणियोंसें जहाँ बार बार सदभुरुक। शरण जानेका 
उपदेश है वहें गुरुकी पहचानपर पहुत अधिक जोर दिया भया है | 


इसने पेला है कि ६७ युगफे प्राकारुमे अनेकानेक मतबाद, सम्प्रदाय और 


योसमागे और रञृच्तस्शर ते दस 


शासत्र खोकमपके सामने छक रहे थे। साधना-बह्ु० ओर क्रिया-छ्किष्ट थोग- 
भाय भी उधर ही झुक पढ। था । असछत इच युधर्भ छोकमपरी जैसी प्रधानता 
८४ हुई बसी सम्रूण भारतीय इतिहासमें शायद ही कभी दिखी हो | इसीलिए, 
इस थुभका साहित्य भारतीय चिन्ताक अष्येत्ाक छए उपेभणीव तो है ही नहीं, 
आअत्य पिक प्येव है। 
पपीरदास योभ-प्रक्रिवाके पिरोधी नहीं थे परनधु ६०थोगियाँको इन सभी 
छ&४ चापनाओंकोीं आवश्यक नहीं समझ्षते थे। योगियोंकी कुछ क्रिंवाओंका 
अभ्यास वे नापसंद नहीं करते थे पर उसके सभी अंगोंकी अन्ध भाषत्ते स्वीकार 
मी नहीं करते थे | कचीर जसा उन्हुक्त पिचारका आद्भी किसी प्रकारदी 
आण्यिकी का4७ नहीं हो सकता या | उन्होंने बार बार घोष०। की है कि: ए. 
3घुओ, समाधि ७भया चाहते हो तो ८५ और बखेड्मे न पढ़ो । सहज-्चभाचि 
थाओ | नाना भरकरारके प्राथाच।म, आसन ओर मुद्रार्य परमतत्नक्री उ५७ब्पिके 
साधन हैं, साध्य नहीं । अगर सहज-समाषिके रास्ते- ही परम तत्ण मिछ जाता 
है तो व्यर्थ ही काथ&$ बढानेसे क्‍या फायदा * आँख मूँदे बिना, धुद्रा किये 
बिना, आावन छवगाये बिना समस्त अक्याण्डके रूपको देखो ओर उसके भीतरसे 
परम तत््तकों लोज निकार्नकों चेष्टा करो | जन छु* अनहृद नाद सुनाई पेगा 
तो आसन और 'प्राशायामकी जरूरत नहीं रह जाथभी, रोम रोम थकित हो 
जायेगे, समस्त इन्द्रिय #ण्थबन्ध हो रहईंगे, भन आनन्द्से भर जायगा# | यह 
# खाथधों सहन समाधि भली | प 

३6% भ्रत्ता५ जा दिनसे 3उपजी दिन दिन आधिक "बसी || 

णह जह ढोल! से| परिकरभ। जो कछु पर से सेब । 

जब सोबों तन करों दुण्डनत पूर्ण ओऔर न देना ॥ 

कह सो नाम सुनो सो सुभिर्न खॉव-पियं। सो ५०५। 

ग्रह उजाड़ एक सम सखे मात्र न रखो दूज || 

ओंख न मूंदं कान न रूचें, तनिक ऋछ नहिं घरों | 

खुस नेन, पहि'जानों हँसि हेँसि, ३८६२ ७५ निहरों | 

सन५ निरतरसे भन सा मांसिन नए्तना त्यागी |। ., 

छत ने०त काबू न छू५ ऐेसी तारी लागी ॥ 

कह कबीर यह <नमुनि रहनी, सो परण८ करि भाई ॥* 

डुख सुखसे को४ परे ५९म पद पेहि पद रहा समाई || 


दर८ हिन्दी साहिन्य्की २भिका 


कबीरेदासका निंगी अनुमव था जित उन्होंने शुरके प्रयापत पाया था । 

यह सहज सभाधि है क्या चीज ? योगियोंके यत्तत्त जद्न प्राणावामके हागे 
वायु अक्ष-रप्रमें पनेश करता है तो जिस आनन्दपर्ण अवस्थाकों मन प्राप्त तोता 
है उसे योगी छोग * छय ! या ' मनोन्‍्मनी ? ( कब्ीरदासके शब्दों  <नमुनि 
रहनी ? ) या ' सहजावत्या ? कहते हैं। वही योगियोंकी सहण तमावि है। पर 
कबीरदास इसको सहज समाधि नहीं कहते | उनका परिकृव्पित सहज्ष समाधिम 
साधक जहाँ कहीं जाता है वहीं परिक्रमा करता रहता है. जो कुछ करता 
रहता है चदी * तंवा ? ऋदछाती है, उसका सोदा, देण्डपत्‌ , बोलना, नोसणज॑पे, 
सुनना, छुमिस्न, खाना पीना ही पूजा है। अर्थात्‌ सुणोधासक्क संप्तावण 
भगवाचऊे विश्रद्दकी १रक्रमां; सेवा, नाभ-जप आदि द्वास जो मक्ति दरसते 
है वह सभी सहज-समाधिके साधकके साधारण आचरण रा ही सिद्ध हो जाती है 
और फिर योगी छोग जिन क्रियाओसे परम लुध्यको प्राप्त करनेका दाना करते 
हैं वह भी उसे नहीं करनी पढ़ती । यह अनावास ही उत्त सिद्ध हो जात हैं ! 
उसे ऑख नहीं मूँदनी पढती, कष्ट नहीं 3०ना १३त, खुछझो ऑंस्ति ही नि।खेर 
परान्परभ परिष्याप्त भधवषत्वत्ताका सक्षात्कार उस हो जाता है। यह उमाचि 
आसन भारफ नहीं करनी होती, 33ते बठते ७4 समय 4६ संभव है। सष्ट ही 
एसी समाधि पही ७णा सकता है जो असीम विरवन्‍ञ्जझ्माण्डम परिन्‍्वास अनन्त 
चसंणाकों सदा सर्वदा अचुभव करें धक । यह श्ञानका विपय है | कवीरदास श्स 
सान॑ढरा प्रात अंुभपेकभम्य समाधिको ही श्रेष्ठ समझते ये । इस गानके ने 
आनेका कारण भाया है। भायासे वद्ध जीव इस जगत्‌कों भरत समझता है, 
अथीत्‌ जो नहीं है उतकी सत्ता अनुभव करता है और जो है, उसकी सत्ता नहीं 
अगशुमव कर पाता। कबीरदासने बार बार इस सायासे सावधान रहनेको कद है। 
सच्चा ज्ञान होनेपर डडा धट्। आदिके घारणंकी जरूरत नहीं रह जाती और न 
वो भेख धारण करनेकी आवश्यकता होती है। वें उन छोमोंको पागल ही 
समझते हैं जो आसन भुद्राके कपव-जालुम पढ़े हुए हैँ, क्थोक्ति योगीका 
लट्षध यदि भगवज्यासि हो तो भगवान्‌ तो स्वर्य॑चिभ्ुवनको भोग कर रहे हैं | 
झर्नक ७७, योग साधने ओर घर-बार छोडनेकी तो जरूरत ही नहीं # ! 


# डेडा अद्र। खिथा अधारी । अम के भाई भव मेखपारी ॥ 
आसन पत्रन दूरि कर बोरे |, छोड़ कपव नित इरि भज बौरे॥ 


योगमसा[ग ओर खसनन्‍तमत द््‌ 


जो सहज-साच्य है, 3७के ७ए #७9-साधना व्यथ है। कवीरके बाद उनके 
अपदायवार्लोने या तो कबीरको सं१० पेदान्ती बना देनेकी चेश की या २५० 
योगी । उनका थोम-मार्यकी ओर झुकाव बढ्ता ही गया। ऐसे भजन कषीरके 
प्ि मे जज झा रने € 
नामपर मि० जाते हैं जिनम॑ आसन या प्राणायाम करनेकी शिक्षा दी गई हैं; 
पर ऐसे भजनोंकी ग्राभाणिकता सन्पेहसे ५२ नहीं है। कबीरदासके भपसे योगी * 
चह है जिसकी भुद्रा मनभे है, जो दिन-रात अपनी साधनामें जथ रहता है। 
भनमभें ही उसका आसन है, मनमें ही समाधि; सनमें ही जप-तप है, सनमें ही 
कथोपकथन, मनमें ही ख-्५र, सनम ही सिंगा और मनरभ ही उका अनहृं५ 
2 ध्् हि बा पथि पं 
नाद भी बजा करता है । वही एसा हो सकता है जो पद्चिद्ननभत पविषयोंको 
पा ०५ ्् 5 है है. प रे 

दग्य करक उन्हींको राज शरीरम भमछ सके, पददी एसा जोभी है जो लका जला 
सके, अथीत्‌ सिद्धि आत कर सके #। अयात्‌ वह शानी है। उसके भनसे देत- 
भावना जाती रही है, वह विश भगवत्सत्ताकों मन और प्राणसे अचुभव कर 
जुकी है । इस सहज-सावनाके ७० निशुण मतके धाघक योग ओर तंचके 
ह5छचारकी आवश्यकता नहीं समझते | पर इसको व्यावहारिक कठिना इसे 
भी वे सावधान थे | उन्हें रात था कि इस साधनास अधिक साहस, अधिक 
चीरता और अधिक सथमको जरूरत है। वे उसको “वीर? नहीं कहते जो तांचिक 
वीराचार' में दीक्षित है बल्कि उसे जो चाइसपनेक अपने आपको कुरबान फर 
सकता है। दादू द५ छने कहा है कि अपना सिर का<कर कबीर वीर हु० थे | 
( कभीर " का आदि अक्षर अथोत्‌ “के का०८ दिया जाय जो शन्दफे सिरके 
समान है तो “बीर ? शब्द भी बन जाता है। )+ 


जिदि तू चाष्ढि सो त्रियुवल-भोगी | बाढि कवीर फेस जग-जोगी ॥- 
< सो जोगी जाके मनमभे ४४। | रात-दिवस ना बार४ निद्रा ॥ 
भर्नमे भासन मनमें रहना | भनका जप-तप सनसू कहना ॥ 
भरना सपरा मनर्म सींगी | मनह< वेन बजा रगी ॥ 
पंज-पजारी भस्म करि बका । कहे नानीर सो लहसे रुका ॥ 
न अयना मत्यक श्ादिके बीर हुआ कबीर | 


5८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


कंभी रेदासका निजी अदुभव था जिसे उन्होंने भुरुके प्रतापस पाया था । 
« यह सहण समाधि है क्या चीज ? योगिवोंके यत्तसे ज्ल प्राणायाममंके द्वारा 
वायु अक्ष-रञ्रमें अवेश करता है तो जिए आनन्द५० अवस्थाकों मन प्राप्त होता 
है उसे योगी छोग “रथ ? या * मनोन्‍्मनी ” ( कबीरदासके आब्दोर्मे ' उनमुनि 
रहनी ? ) या * सहजावस्था ? कहते हैं। यही योगियोंकी सहज सभाधि है। पर 
कंषीरदोस इसको सहज समाधि नहीं कहते । उनकी परिकब्पित सहज सभा धिमे 
साधक जहाँ कहीं जाता है पहीं परिक्रमा करता रहता है, जो कुछ 'करता 
रहता है वही “सेवा ! कहलाती है, उसका सोना, दुष्डबत्‌ , घोंछलना, नामज५; 
सुनना, सुमिर्न, खाना पीना ही पूजा हे। अर्थात्‌ सभुणीपासक भक्ताभण 
भगवानके विभ्रहकी परिक्रमा, सेवा, बाभ-जप आदि द्वारा जो भक्ति दरसाते 
हैं वह सभी सहज-सभाधिके साधकके साधारण आचरण हारा ही सिरू हो जाती है 
ओर फिर थोगी लोग जिन क्रिवाओंसे परम रूब्यको प्राप्त करनका दावा करेतें 
हैं वह भी उसे नहीं करनी पड़ती। यह अनाथास ही उसे सि& हो जाती है | 
उसे ऑखे नहीं मूँदनी पढतीं, कष्ट नहीं 3०ना १७ता, खुछी अखोंसे ही निश्लिल 
'परापरमें परिव्यात सगवत्वत्ताका साक्षात्कार उसे हो जाता है। यह सभाषि 
आसन भारके नहीं करनी होती, 3०ते बेठत सब समय यह संभव है। स्पष्ट हीं 
एसी समाधि पही ७भा सकता है जो असीम विश्प-अक्षाण्डभे परिष्वात अनन्त 
संचाकों सदा सर्वदा अचुभव कर सके । यह ज्ञानका विषय है। कबीरंदास ३७ 
गानक्वरा प्रात अवुभवेकधम्य समाधिको ही श्रेष्ठ समझते थे । इस ज्ञानके ने 
आनेतग कारण माया है) भायासे बद्ध जीब इस जगवकों भरत समझता है, 
अथोत्‌ जो नहीं है उसको सत्ता अनुभव करता है और जो है, उसकी सत्ता नही 
अनुभव कर पाता। कबीरदाचने बार बार ६४ सांयासे सावधान रहनेको कह है। 
सच्चा ज्ञान होनेपर डंडा मुद्रा आदिके घारणकी जरूरत नही रह जाती और न 
पं भेख धारण करनेकी आवश्यकता होती है। वे उन छोमोंको पाभछ ही 
समझते हैं जो आसन मुद्गाके कंपन्‍-जादूमे पड़े हुए हैं, क्योकि योगीका 
लक्ष्य यदि भगवज्धाप्ति हो तो भगवान्‌ तो स्वयं निभुषनकों भोग केर रहे हैं | 
नके ७िए, योग साधने ओर घर-बार छोड़नेकी तो जरूरत ही नहीं # ! 


# डंडा छुद। खिधा भधारी । अ्रम के भाई भव भेखपारी ॥ 
भासन पत्रत दूरि कर बोरे । छोड कपट नित इरि भज बोरे ॥ 


चर ब 
योगम | अर रसन्‍तमत दर 


जो चह्ज-खाध्य है, उसके लिए #छ-साधना न्यर्थ है। कपीरके बाद उनके 
अपदायवाजोंने या तो कबीरको संपूर्ण पेद।न्ती बना पनेकी चेष्ट की या संपूर्ण 
योजी | उनका चोक-सार्गको ओर झुकाव बढ़ता ही सथा। एस भजन कबीरके 
नासपर मिछ जाते हैं जिनमें आातन या प्राणाचाम करनेकी शिक्षा दी गई है; 
पर एस भजनोंकी प्रामाणिकता सम दसे परे नहीं हैं। कब्ीरेदासके मतसे योगी * 
चह है जिसकी भुद्रा मन॑भ ६, जो दिव-रात अपनों साधनामें जग रहता है। 
मनभे ही उसका आसन है, मनमे ही समाधि: सनमें ही जप-तप है, मनमें ही 
कथोपक्रयन; मनमें ही खप्पर, मनर्मे ही सिंगा और मनमें ही उसका अनह॒द 
लाद भी बजा करता है । पद्दी ऐसा हो सकता है जो पश्ेद्नवधत विषयोंको 
दग्व करके उन्‍्हींको राख शरीर मछ सके, बद्दी एचा जोभी है जो रुका जला 
सके; अथांप्‌ सिद्धि आत कर सके #। अथोत्‌ वह सानी है| उसके मनसे टेत- 
भावना जाती नही है, बढ विराट भगवत्तत्ताकों मन ओर प्राणसे अचुभव कर 
जुका है । इस चहज-भावनाके ७ए निशुण मतके सावर्क योग और तंत्रके 
कष्ट्राजारकी आवश्यकता नहीं समझते | पर इसको व्यावहारिक कठिनाइथोंसे 
भी वे सावधान थे | उन्हें सात था कि इस लाधनामें अधिक साहस, अधिक 
नीरता ओर अधिक 3५मकी जरूरत है। वे उसको 'बीर? नहीं कहते जो तांचिक 
पोराचार' में दोक्षित है बल्कि उस जो साइसएवेक अपने आपको कुरणान फर्र 
सकता है। दादू दयाठने कहा है कि अपना सिर कावकर कबीर वीर हुए थे ) 
( कंनीर " का आदि अक्षर अथोत्‌ ' क? काठ दिया जाय जो शब्दके सिरके 
समान है तो “बीर ? शब्द भी बन जाता है। )+ 


जिंदि तू चाधदि सो त्रिभुवन-भोगी | कदि कबीर फेसशे जग-जोगी ॥- 

< सो जोगी जाके मनर्भ ४5५ | रात-दिवस ला कर निद्ठा ॥ 
मनमें भासच मनर्भे रहना | सनका जप-तप मनसू कदना ॥ 
लथमें खपरा मरने सींगी | अनह<द पेन बणार्व रंगी ॥ 
पंज-पणारी नसम करि वका । कहे कत्ीर सो लहसे ऊंका ॥ 

न भ५ना मत्तवा क्ाडिके वीर 8 कबीर | "9 


६ 
समुण-मतपाए 


अब मन्‍्य-युगके संगुण भावसे भजन करनेवाले भक्तोंकी बात ठीक ठीक उस- 
झनेके ७ उनके २॥स्त्रीय मतवादकों जानना जरूरी है | अगर इन शास्ी५ 
विद्धान्तोंको नहीं जान लिया जयिभा तो यह सभूता साहित्य, जो वस्वुतः बहुत 
ही भहत्त१ण और शक्तिशाली है, परसपर-विरोधी बातोका सामअ्ध्यद्वीन एफ 
विचिन सैअह जान पडा । परम्परासे उसी वातावरणमें पले हुए. सहृ.दथके 
नि+० चाहे उसमे को३ विचिनता या विरोध न दिलाई ५९ पर बाहरका आद्भी 
ठीक ठीक नहीं समझ सकेगा कि वेशग्ब ओर भक्तिके प्रचारक भक्तभण- किस 
प्रकार चौर-हरण ओर पनथ<-लीछाओंका गान करते हुए. भी अपू+ भाव-रसमें 


निभभ हो सकते हैं। उनके हृदवमें, सतीकी भांति, पहले तो अह्षके इस प्राक्ृत 
रूपके विषयर्म ही सन्पेह होगा 


न जो व्यापक नरण अज, अकल अनीह अभेद , 

से कि देह घौरे दो३ नर, जाहि न जानत ने८ ? 
(१५७ जे; सुरहित नर-तनु-चारी । सो स््य यथा त्रिपुरारी ॥| 
खेजे से कि ५५ इव नएरो | ग्यनयम श्रीषति अश्षुरारी ॥| 


मध्य-्युगके इस अभी के भक्तोंका प्रधान उपजीव्य अथ भागवत थुर।णं रहा है । 
परन्ठु अन्यान्ध पुराणोंकों भी उन्होंने प्रभाण रूपसे स्वीकार किया है। किसी किसी 
सम्प्रदायर्म तो भागभष॑तकों ही एक्मान आ्रामाण्य अंथ मान दिया भय है! 
पिछार्नोंक। अनुभान है कि सन्‌ इसबीरकी एक सहसाब्दी बीत जानेंके बाद सभी 
युराणीनि वतेभान रूख अहृण कर लिया होगा, बदयपि उनभें जो उनके आचोर्न 


१ 


रूप-मतेबाद | _ जर्‌ 


रुपीका आभास मिलता है पह काफी आचीन है 5। वेष्णव पुराणोंमे विष्णु-पुराण 
सबसे अधिक आचीनवाके चिह्ोंसे थुक्त है। विष्णुक किसी मी बढ़े सन्दिर 
या भठकों चर्चा इस पुराणमे नहीं है| श्री रभावुजाचायने अपने भणकी पुष्टिके 
लिए इसीके वचन उद््‌बृत किये हैं। किसी किसीने अनुभान किया है कि विषण- 
पुराभमें लिखित कैछकिण या केड्डिल यव्चोंने आन्ध्र देशमें (५००-९००ई०)* 
चार सौ वर्षतक राप्य किया था। अतः इस पुराणका का७ सन्‌ ईसवीकों न्वी 
शनात्दीसे अधिक पुराना नहीं हैं। पर यह बात फेव७ कल्पना ही कप्पना है; किसी 
एतिदासिक प्रमाण अवतक सि& नहीं की जा सकी है। यह पुराण सभी 
बैष्भवोंके छिए, प्रमाण और आदरका पान है परूछ भक्ति-्तत्वका विशेद्‌ वर्णन 
इपमें नहीं है । इस विधवये भमायवत पुराण बेजोढ़ है।पंथा कर्षित्व-शक्ति, 
क्या शाओओव-तत्त, क्या शान>वर्चा भागवत धुराण किसीमें अपना #रतिहृदी 
नहीं जानता । कहा गया है कि विद्धानोंकी परीक्षा भागवतभे दोती है, 
/ विद्यार्यतां भाभवते परीक्षा? यह बात बिल्कुछ ठीके है। देस भहापुराणने 
राभावणं और महामारतकी भांति समस्त भारतीय विन्ताकों बहुत दूरतक 
प्रभावित किया है। मव्य-थुभर्म तो इसका प्रभाव उक्त दो अंथोंसे कहीं अधिक 
रहा है | अकेली बभलार्म इसके ४० अनुवाद हो जुक हैं | 


हिन्दीम भी उसके अदुवाद और आश्रित ग्रंथोंकी सवा बहुत अधिक है । 
हिन्दीका भोस्वभूत महान्‌ गीति-काव्य सरक्षाभर इसी ग्रथसे प्रभावित है और 
ठुल्सीदाथनीकी रामायणके सिद्धान्य अधिकांशमें भागवषतसे ही अहृर्ण किये गये 
हैं | किसीने बह बात उछा दी है कि भागवत भहापुराणैेके सपयिता बोपदेक 
ये | यह अत्यन्त आन्तिभूछक बात है। बोपदेषने भाभवतके वचर्नोंका एक 
संअहन्ग्रथ तैयार किया था । केकिन यढ बात घीरे धीरे विद्नास की जाने लगी 
है कि इस महापुराणकी रचना कहीं दक्षिण देशमें ही, शाबद फेर७ थ। 
कनीट्कमे हुई दोगी, क्यों कि इन्दावनके प्रसंगर्भ शरत्कारर्मे जिन पुष्पोके 
फूछनेका वणन इस ग्रथमें आया है, उनमेंसे कई इन्दावनम उस समया 
नहीं फूछते ९ केरदनकर्नाटकरभ पूछते हैं। इस विषय भी कोई सन्देह नहीं 
कि भागवत अन्यान्य पुराणोंकी अपेक्षा एक हायकी रचना अधिक है | जता 
कि ऊअ१९ कहा गया है; राम-परित-सानस या छुसीरामायणम भागषतके सिद्धान्त 


# देखिए परिशि० . पुरुण। 


जर हिन्दी स्त छित्यकी भूमिका 


खरे पडे हैं। केनछ अन्तर इतना ही है कि भाभवतमें जो स्थान श्रीकषष्णकों 
दिया गया है, पही स्थान राभायणैमें रामचुद्रको- दिया भया है, ओर भाभषपमें 
जहीँ, माधुर्य -भावको प्रधान स्थान दिया भया है वृहोँ रामावणमे प्रीति-मावको , 
भाइये-भाव ओर प्रीति-भावके अन्तरकों हम आगे रप४ करंगे।.. 


इस माभवत भहापुराणके अनुसार भगवान्‌ बैकु० आदि धार्मोंभ त्तीन' रूपसे, 
निवास करते है. स्वर्यरूप, तदेकात्मरू्प और आवेशरूप । श्रीक्षष्णचद्र 
भगवाचफे स्वयंरूप- हैं, रामचरितमानसके राम भी एसे ही हँऋ । तदकात्मल्‍्पमें 
उन अवतारोंकी गणना होती है जो तत्ततः मभषद्रप होकर भी रूप ओरें 
आकारमें भिन्न होते हैं। इसके .७3पहरण मत््य, वराह आदि लीलावतार हैं। 
जञान-शकपथादि विभागहारा मगवान्‌ जिन महत्तम जीवोंम आविष्ट होकर रहने 
हैं उ-हं आपेगरूप कहते हैं। जपे बेकुण्छम नारद, शेष, सनक, सनंदन आदि। 


गीतामें कहा है कि जब जब धमकी ग्लानि होती है, अधसका अम्युत्यथान 
होता है तन तब मैं अपने आपको मह्ुष्य रूपमें सष्ट करता हैँ। भीताकी इस 
बातको तुल्सीदासने पीराणिक रुपसे समझा थां | उनकी दृष्टिमं जब_जब घसकी 
वानि होती है ओर अंधम अभिमानी राक्षसोंक्री वृद्धि होती है, तब तब भंभबाच्‌ 
मनुज रूप धारण करते हैं और ससारकी पीड़ा दूर करते हैँ । परन्तु अवतारका 
<कमात्र कोरण यही नहीं हैं। प्रधान कारण भी यह नहीं है। सुछ५ कारण है 


के भगवानके श्रीक्षष्ण और रामायणके राभकी धुरुूना फीजिए 


ईश्वर: परभः #ण्ण; साचदनत्दविभ्रह: 
व्र्नाव 'दिगोदिन्द . सेप॑१|२०७क।२२ ५ ॥ 


भमाभमबत 

ञ स्खु पे मद 

बोर । 
सोई सान्चिषपरनषणन राप्ता | अज विभ्यान-रूप बजधाभा॥. - 
व्यापक व्यूप्य ऋरखं७ अनता | आखिस अमोष-सक्ति भगत | 
अनुन खब्श्र गिरण्गोत्वीता | सबब्रसी अनवध ऋजीता ॥ 

- निमल निराकार निर्भोह | निद्य निरणन सुख्सदेह ॥ 


राभनरित॒सानस 


स्तष्तण-मतभ[दं हे चर 
अपने मफ़तोपर आअनुग्रह करना । इस प्रकार भगवानके तीन-प्रकारके अवपार 
होते हैं; ६छबावतार, ४४ीवतार और लीछान॑तार । पुरुषांवत्तार सी तीन 4करके 
| जो भहच्तके सश्टिकर्ता हैं उन्हें प्रथम ५रुण, जो निखिछ ,ज्ला०्ड अर्थात्‌ 
समष्टिके अन्तर्थागी हैं उन्हें द्ितीव पुरुष ओर जो सर्वयूत अथोत्‌ व्यध्टिके अन्त- 
यामी हूं .<-ह तृत्ी4 ४५४५ कहते हैं ।,इसका अर्थ यह समशना चाहिए; अक्ृति 
और पुरुणके सयोगत ही सष्टि उन होती है। संयोगके बाद प्रकृतिके 46 ४ 
दोती है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ। इसी उ॒डिको भदजतत्त्त कहते हैं | जो 
पुरुण इस बु७िक कर्ता हैं वे ही प्रथम पुरूष हैं । फिर सम्पृण समष्टिरूप। सृष्टिके 
जो अस्तर्वामी है वे &ती4 ४०५ हैं| अब तक एक बहुत हो गया रहता है और 
पमें उथकृत्व यो अहकार-तत््वका प्रादुर्माव होता है | इसी प्रथक्व॑के अन्त- 
यामी भगवाचकों तृपीच ४९५ कहते हैं ।शुणानतार तो अधिद्ध ही हैं।€त््तशुणसें 
कि अवनार अह्या, रजोशुणस धुफ पिष्णु ओर तमोशुणसे 4५८ अवतार रुद् था 
4६६“ 


पीकवनार चीपीस है जठभ्सन, चारद, पराह, भज्य, यशे, चरूनाराथ०, 
फंपिफे, दचानिथ, हयेशीषष, हंस, अतिय, :ऋषम, एथू, दसिह, कम, पन्‍्न॑तरि, 
नमोहिनी, वामन, परशुराम, रे बन्द्र, व्यात्त, पणराम, ३४७५ और किक । 


8 वी कही है कि ब्रह्मके दो रू५ हैं, अधुण ओर सशुण | इनमें 
सशुण रूप निशुण रूपको अपेक्षा इुणम है। इसलिये सशुर्ण भगवाचके ७४०५ 
ओर कि भी अधम, परिनोंकों स॒नर्कर सुनिर्योके मनमें भी मोह उत्पन हो जाता/ 
है। वारवनर्भ सछुण और आअशुण या निशुण रूपम कोई भेद नहीं । जो भगवान्‌ 

(०, भरूप, अरूख ओर अज हैं वही भभनाच्‌ भफ़के प्रेमबश २५णरू ५ घारण 


५ मगवहहु भगवान प्रद्ुु, रात भरंठ तनु मुप | ७904 
किये 'जीरित पाचन परम; श्राकुत भर अनुरूप ॥ - 5 
इसको गरखनाके छिए, अद्याण्ड-पुराणके इस वन्‍चनकों पेखिए | 
सलील(ीतिवस्तारत भपतेष्ननाजेपुक्षक [| *, 
रूप जन्माडि सीजाना प्रााव्य हेतुरुतम; 0... छघुभाभव॑ताभ्तमें ज्द्ध्त 
२ निएण ५ सुरूम अति, रूचुन जान नहिं कृ७, 
$ग अभ्म नाना चौरेत, सुि मुनि-मन अम होइ।.. उचरकाण्ड 
॥ 


$ 
है 


४ हिन्दी साहित्यकी भूसिक। 


करते हैं)। जो छोग उसके केवल नि'५ रपको मानत हैं वे अखलम भगवान 

७४% आअंशमानको जानते हैं। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि उसका गुर्णभय 

७४ नहीं है। वर्थोके, जसा कि नददासने कहा है, जो उनमें ४०५ न होते तो 

और शण अति कह; ? कहीं बीज बिना इक्ष भी किसीने देखा है ! निगुण, 

और सझुणके विपयमे सूरद(धक्ता दृष्टिकोण छुर्वीदाससे योडा मिन है। ये 

संधुणको सहजसार्ध्य मानते हैं ओर निशुण उपासनाकों क४-साध्य | सझुण उपर 
न। सरस और आशय है पर निभण उपासना नीरस 7 | 


यच्रपि निखिछानन्दतदोह - भभषाच बढदी हैं जिन्हे -अष्टाभ थोभी परमात्मा, 
ओपनिषद्किगण अछ्ष ओर शान-थोंगी -लोग सान कहते हैं तथापि अक्मे या 
परसात्माकी अपेक्षा-श्रीक०७- ( रामचरितमानसके राम ) कहीं श्रेष्ठ हैं। अक्ष, 
परमात्मा ओर भगवाचका भेद अगले प्रकरणमें स्पष्ट किया गया है। भाभषपमभ 
कहा है कि एक ही क्षीर आदि #च्वे जिस प्रकार बहुशुणाश्रय होकर चक्षु आदि" 
इद्वियों&रा भिन्न भिन्न रूपमें गृदीत होते हैं उसी ५कार भभवान उपाखना-मेदसे 
सीना प्रकारके प्रतिमात होते हैं" । फिर भी श्रीकृषष्ण॑म माधुये आदि शु्षोका 
प्राजय होनेस भगवानका बह रूप ही श्रेष्ठ है | माभवतमभे ही अन्धय कहां भयां 
है कि, “हे विभो, थत्रपि निशर्ण और बशुण दोनों ही 3%दी हो, वो भी 


१ अजुनहिं समुनहिं नहिं कछु भेद | २४व्ि मुनि पुरान बुच वेद | 
हि अशुन #९२५ जअठरुख जज जोर । मगतप्रेषवषस सभन सो होई || 
२५ जो उनके गन नहीं और गन भये कहोँत ? 
बीज बिन तरु जमे मोहिं 6५ कही कहते 
३ मधुतर हम अयन अत भोरी । : 
जाने कहा जीगका बात, जेहें नवर्णाकेशेपरी | सूरदाव | 
४ मगवीन परमात्मति प्लेष्यतेडछाशयोगिषिः | 
अत्यत्युपनिर्षप्नठशन च रानयेशिमिः ॥ 
५ - संधुमागवताभुतर्भ €कदपुराशुकों उवित ॥ 
५ यथेन्क्रियेः पुथ*& ९: खर्थे! बहुशुणाश्रय: | ह 
एका नानंयंत तल, नेगलेण शाखतबरत्नमि। ॥ भगवत ३, ३२, ३३३५- 


सग्ुण-भतपाद्‌ हे ञजु 


विश्चेझ जिद्यद्ारा 8म्दारे नि विकार रूप-हीन विशान-बरछके रूपमे अशुण अक्षकी 
भहिमा कदाजित्‌ समझ आ भी जाय, तो भी इस विश्वके छिए, अववीण 
तुग्दारे ६स सशुणै रूपपश शुणावरी गिनमेमें बन समर्थ होगा १ जो अतिनिषुण 
है वे भी यदि दी का तक भिर्ने तो प्ृथ्वीफे परसाण, आकारश।फे हिंमकंण 
और सूर्योदिकी किरेणें गिन सकते हैं, पर वे भी घुग्दारे संशु्भ रूपके ४ की, 
भणना नहीं कर सकते “| हे 


हे 


किच्चु भभवाचके ये गुण प्राकृत नदीं हैं अतः प्राकृ0 जनोंके आचरण ब्कि 
मान-दण्डसे इन्हें नहीं मापा जा सकता। वे असंख्य अप्राकृप-(५ विशिष्ट अपरिं- 
पमित शक्तिशाडी और पणीनन्द्घन विश्र् हैं | कही गया है कि नि३० निवि- 
शेष और अमूते श्र्ष ओर श्रीक्षष्णका सम्बन्ध प्रभा अर प्रमाकरके समान है। 
मिराकार अक्ष ( अथीत्‌ पेतन्वराणि ); जेंन्च) अभ्यत ( अर्थीत निष्4४फिं )+ 
नित्यघम( अर्थात्‌ श्रवण प्रभ्शति भक्तियोंग ) ओर ऐकान्तिक छुल ( अर्थात्‌ 
प्रेममक्ति ) इच उबके आश्र५ श्रीकृष्ण ही हैं।। वे यद्यपि अज हैं -फिर मी 
म्तोंके लिए; जन्म अहण करते हैं। यह बाते $४ अदभुत-सी सुनाई देती है। 
क्योंकि एक ही पदथे एक ही साथ अज ओऔरंजात नहीं हो सकत। । इसके 
उत्तरमें मोगवत छो॥ फंहत हैं. कि भभवाचका ऐसे और वैभव अचिन्‍ है; 
उसकी घुलूना भ्राकृत जन्मादि ०4 पार नहीं हो सकती । 


३ तथापि भूमन, महिभा]ुएरु१ ते, 
विये६ुमरअमलान्तरोत्मॉनि- ॥| 
है खअविकरियाव्स्वलुमबादरूपतो, _ हे ि 
छतन्‍्यवोधात्नतथ( न जात्यथा ॥ 
मु भुश(्मनस्तेडगुण।न 4५6 
06 5८७ 
हितावतीरुरु4 के इशरेडस्य 
काझेन थैनी विभिता खुकतप .. .- 
* ८5 
मूष/स्व: खे महिका छुभाल - 
> गा _ “+-भॉभषण १०, १४; ६-७ 


«». /? २ रूदुसागवताग्टत) ४० २१७ 


हा 


दे हिन्दी साहित्वकों भूमिक! 


असा कि ऊपर बताया गया है, अववारका मुख्य हेतु भक्तोके ७िए, थीणाका 
विल्‍्तार करना ही है | यह रीछा दो प्रकारकी दोती है, प्रकट ओर अभ्रक८। 
मध्यशुभके भक्‍तोंने अधिकतर अकंट लीछाका ही भान किया 'है अथौत्‌ जो 
लीला प्रपश्नंभोवर होती है, उसीका विस्तार किया है। दुन्दा।वनमें भगवान्‌ 
मोपियोके साथ नित्य णीलामें रत हैं। मथुग और दवरकाके मेद्से श्रीक' णै कं 
दो धाम हैं। उनमें भी मथुराधाम गोकऋछ और मधुपुरी इन दो स्थानोंके भेदसे 
दो हैं| गोलोक नामसे प्रसिद्ध श्रीक्ृषष्षका धाम भोकुछकी ही वभूति है, वर्थोकि 
श्रीकृष्णकोीं माधुरो गोकुछम ही सवोधिक होती है। मथुराधामर्की महिमा 
प%ण्ठस भी अधिक है ।* रामाबणकी अयोध्या भी ऐसी ही है। 


यह भगवानकी माधुरी चार प्रकारको है। एंश्नय-माथुरी, कोढ़ा-माधुरी, 
वेणु-माधुरी ओर विश्रदन्माुरी ।--ऐश्र्य-माधुरीमें भगवानके ईश्वर-रखर्की 
प्रधानता होती है ।-करोडा-माघुरी बहुत प्रकारेकी हैं फिर भी उन सबमे गोप- 
रीवा श्रेष्ठ है । माभवतम बताया भया है कि भगवान जब वेणुकों अपने अध- 
रॉपर रखाओर उसे निनादित किया तो सर्व होकरे-भी अक्मा, विष्णु और शिव 
आदि देवताथण प्निणव न कर सके; सभी रुग्ध हो रहे। इससे प्रकट 
हूं कि भगवाचकी पछु-छीणा अनिन्य- है | सूरदासने ओर -अन्य भक्तोने 


प्‌ जग्नायक-जंगदीसपियारी जगतजननि जगरानी। 


नि बिह!९ गोप[ललाल ७० नुंष्तषन श्जघानी ॥ पूरदात 
२ अह मधुपुरी ०५५ वेकुष०/त्द गरीयरसी | 
दिन५क निवा्चन हरो| मत. भरजयते ॥ लघुभागवत्तारत 


% यादें सूप वेकु७० बखाना | १%-पुरान-पिदित जगन्‍गाना है 

अबब॒-सारिस भरिय मोहि न सोऊ । यह भ्रतम जाने कोड कोऊ ॥ 

आति पिय मोहि इहांके वासी | मम चानदा ३९ सुखराती ॥-छुण्सीदास 
४ विविधगोष-नरणुपु विबचों 3०ब७छ ७रुघा निजशिक्षा । 

(५ हत. सौति यदाघर्राविस्वे बत्तबेशुरनण्त्‌ स्वर॑जाती' | 

सबनशत्तदु पधायशु२५१. २७१वैपरमेछिपुरोगा: | 

फपंच आनतवान्धराचितता कश्मढं यथुरनिश्चिततत्तवा' 


भी० २ ०, 2५, १४-१० 


सभ्ुण-मतवर ' ७ 


इस वेणु-निनादका वर्धव विरएृत रुपसे किये। है। भगवानकी विग्नर-माधुरों अर्थात्‌ 
>५-माथुयध मच्यथुभका साहित्व भरा पड़ा है । एसा तनुघारी जगवम नहीं जो 
इस «प-माधुरीके दर्शनसे म॒ुभ्ध न हो गया हो। ' गोस्वामी छुलूसीद।सने 
अप्यक व्यक्तिके साथ भ/वानके समाभभके प्रसभभ बड़ी साववानीसे उसका धश्व 
होना बताया है | इस विषयथर्मे रामचरितमानसके राम ओर भागवतके श्रीक्षण्णः 
समान हैं । भागवत कहा है कि जिछोकीमें एथा कोन है जो भभवीचके 
कछ-पद।मतरूप वेणु-गीतसे विभोहित होकर ओर नेलोवयन्सोमग इस रूपको 
देखकर भव न हो जाय-! इस वेणु-गीतको छुनकर और रूपको देखकर गाये, 
पक्षी, वृष ओर भुग मी पुरकित हो जाते हैं. | इस माघुरीका छका हुआ 
भक्त स्वर आअपपभ नहीं चाहता, ऋद्धि-सिद्धिकी परवा नहीं करता, फेतड अनन्त 
काणितक अन्यभिचारिणी मक्तिकी कामना करता है। एक बार इच सु॥५ रुपकों 
स्मरणे करके बह गान॑-विश्ञान सबको नमस्कार कर देता है। ज्ञान और विश/न' 
धर्म ओर कस, सभी भक्तिक साभने ४७७ हैं। क्योंकि-वह जानता है कि 
शानका मार्ग कृुपाणकोी घारा है -| उसपरतसे गिरते देर नहीं ७]ती । उसे किसी: 
प्रकार पार किया जा सके तो निश्चय ही कैचल्थपद्‌ प्राप्त किया जा सकता है 
लेकिन भक्तके ५७ त्तो यह केबस्थ पद्‌ बिना मोॉंगि जबरदस्ती आना चाहता है। हरि- 
भक्तिके बिना बडसे बढ पद भी दिक नहीं सकता। यह मक्तिर्प चिताभणि: 


३, सखे अस को तनुघारी । जो न मोह अस रूप निहारी॥ | 
. ,... . रामचरितमानत्त 


हनन न जज जल 


२ का स्न्येभ ते कलपदाभुतवणुगीतसम्मोहिताय॑-नरिताज्ष नलत्‌ जिलोप्याम्‌ । 
तेल पल म्गभि५ च्‌ निरीक्षय रूप यदगोहिजद्गुभभुभा ४लकात्यविश्रेन | 


_..._ भागवत १०, २९, ४०, 


है 


सु 


|» अ्यन पथ कृपा घर । परत खगेस होइ नि ब्प || 
जे निरनिधन पंथ निरब6६ | से। फेवट्थ परम पद .लहई ॥ 
अति 4२लम केवल्य परभपद्‌॥ संत इ७न निगम आग बद ॥॥ 
सम मजत सोइ मुक्तित गोसाई । ऋन इन्छिते आये नरित्ञाई ॥ 
जिमि थे बविनु जज रहि न सकाई । केि मेति को७ करइ उ५४ ॥ 
तथा मे।"छशुस सुनु खगराई | रहि न रुके हरि-मगति बिहाई ॥-रामावण 


७८ हिन्दी साहित्यकी भुमिका 


तबतक भेषाकों आस नही होवी जबंतक भभव न्‌स्‍वय कृपा न कर। भक्तिहीन 
अल भी भभवानके निक८ अप्रिव है पर भक्तियुक्त नीचसे नीच , प्राणी भी 
उन्‍हें आणके समान प्रिय है? | बह प्राणी जन्म और करते कितना सी ओछा 
चंर्थों न हो भगवान्‌ उसके निऋ दौड़ आते हैं३ । 


ऊपर जि भक्तिकी बात कही ५३ है बह दो अकारकी होती है, राधावुभा 
और वधी | कतै५-बुद्धिस जो निथम'स्थिर किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं और 
स्वाभाविक रुचिसे जो बृक्ति उपजित होती है उसे ५ कहते हैं। अर्थात्‌ ६४ बरठुओे 
'प्रति स्वाभाविक तन्‍्मचताको राग कहते हैं। और राग जिसके प्रति घावित होता है 
"बडी ३४ होता है। भधवाच्‌ और ब७ जीवमें एक स्वभावभत पार्थ+4 यह है 
कि जीवमें विधवासक्ति होती है और मंगवानमें वैशग्य । घुछसी ५ ।सने कहा है 
कि भेभवाच्‌ अस्ण्ड शान-स्वर्प हैं और जीव मोयावश अज्ञानी। यह जीव 
भायके पशर्भ होनेके कारण परवश है और भगवान्‌ भायाके अधिपति और 
स्वपश | जड़ देइफे धति भी रभ होता है, पर चूँकि वह जडोन्धुख होता है इसलि०, 
सेंसारस बंधनका कारण होता है, पर जीवकी स्वाभाविक राग-प्रवंशदा यदि 
मभपाचकों ओर हो जाथ तो बह तर जाता है | जड-ज०तभ विधि और शभमें 
विरोध दिखता है पर भभवद्विष4क होनेपर विधि ओर राभमें कोई विरोध नहीं 
रह जाता। जबतक रे थुड नहीं होता तभी तक भक्तको कं्वन्‍्य कर्तन्थ का बंधन 
रहता है | बजवासियोंका भभवावके भ्रति रागात्मक सम्बन्ध था। इसीलिए उनकी 
भक्तिकों राधाष्मक भक्ति कहते हैं। ६७ भक्तिके अधिकारी केवछ त्रजथासी ही 
थे। जो भक्त उनका अछुकरण और अपमभेमें उनका अभिसान करके भभवानके 
भ्रधग-सुखक। 'अधुभव करते हैं उनकी भक्तिको राभाधुभा भक्ति कहते हैं। * 


१ से मति य<पि प्रगट जग अ5४ | रमरछुपा त्रिनु नहिं कोड लहई । 
२ भर्गातेद्दीन विरेत्चि किन रोई | सब जीवनमैंह अभिय सोई | 
थे । +--रेसावण 

२ फाहूके कुल नाहिं विन्‍जशत | 

अआंविभतकी भति कहें। कौनसों। पतित सननको तरत || 

ओछे जन्म करके ओछे ओछे ही,वोलाबत | 

अनंत सहाय सूरके अआुकी भवतहेतु धुनि आनत ॥| 

. नह * +- सूरदास 


क््ुण-मतबादु: .. - ७ 
राभान॒गा और बेंघी मक्तिके चापक शरीर, मन; आत्मा, अक्ृति ओर समाज- 
गत अचंशीलनोंकि डरा मभनाचका भजन करते हैं | उचके छिण ये दस आचार 
निषिझ हैं. (१) बहिएुल जोगोकरा सम अथीत्‌ अनेतिक, अभिश्वासी और 
मिव्याचारों छोमोंका संग उन्हें त्याज्वय है। (२) शिष्य, सभी, रेत्व या 
चान्वर्षोद्वारा किया हुआ अदुबप, ( हें) महारमर्का झथम, ( ४ ) न!ना अथ, 
कण्यओं और वाद्योका अभ्यास; (5५) कृपणता, (६ ) शोकादिसे पशीभूत 
होना, (७) अन्य ऐेपताके अति अवगा, (८) जीषोंक्रों उद्धिम करना, ( ९ ) 
सेनापराघ अर्थात्‌ वच्चका अभाव; अबशा, अपविवता, नि8ाका अभाव और यपष 
था (१०) नाभाषराघ अथात्‌ साधु-निन्‍्दा, शिव और विष्णुका पृथकत्व-विन्तन, ५९- 
अबर्गा, देवादि निन्द, बाम-माहास्य के प्रति अनात्था; हरिनाभकी नानाविध अथ- 
केएपनी, नॉम-ज५ ओर ६ 2 जुभेकभ की घुएछनां फरनीं, अश्र<ध/2फो नामों प९२। न्‍। 
चाभके भ्रति अभीति। वैध मक्विर्की तीन अषस्थाय होती हैं: अद्धावान्‌ , नै४िक 
और <चियुक्ते। ये छो। पॉचों अरयों और दो भूलतत्त्तोंकों स्वीकार करते हैं। दो म७- 
तप्न है (१) भशवान्‌ ही एकमत्रि जीपोंका स्मतन्4 है और जो उनके 
सुमिसनमें सहायक हैँ'वे ही कम भकतके कर्तव्य हैं, चाढे पह %छ भी क्यों न 
हों, (२) भगवाचकों भूल जाना ही अभगछ है ओर अमभछके सहायक सभी 
फंाय पाज्य हैं। पॉच अग इस प्रकार हैं (१) भगवाचके पिश्रह ( भू्ति ) 
की सवा, (२) कथा-सत््तभ, (३) साधुसंभ, (४) नाभ-कीपन और (५)अजपास | 
बैघधी भमागका सोधक सेपमावतः ही इन्ह पाठ्य करता है। भक्ति-श।च्थपी 
मर्यादाके अचुसार कोई मक्त किसीस छोटा या बच नहीं है पर भक्तकी स्थाभा- 
बिक इ-छ ही होती है कि भगवत-प्रस्भमें उसकी स्वामाषिक रच हो जाय । 


अब, मध्यथुगके भक्ति-चाहित्वको ०७, तो उसमें इन विषि-निषेधोंपे 
3१८३, रूप ओर अन्योक्तियाँ भरी पडी हैं। मव्तिनशाज्ककी मर्बादाकों न 
-समझ्नवाएं इन वापस क्त्र जाते है। वे भूल जाते हैं कि इस थुधका साहिए्व 
० साहिप्व नहीं है बल्कि लोकम बद्धमूल साथचा-प< तिका प्रतिपछन भी है। 
झचवत यह दूसरा पह९६, ही अधिक महरनणी हे | 


ऐस -मक्‍त बहुप कम हैं जिनको भगवस्सादसे एकाएक अभमकी प्रासि हो 
ज्जा4 | साधारणैत्ः प्रेमोदवय निन्‍नणछिखित कमसे होता है. १ श्रु&), २ साधुस॑/, 
है मजनकिया, ४ अनर्थ-निरक्ति, "निष्ठा, ६े रच, ७ ओ।त[क्ति, ८ भाव और 
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९ प्रेम | प्रमोद4 हो जानेपर भक्तोंमे पैच 4कार+, स्वभाष हो सकते ई 
गन्त, दास4, सरथ; वात्वल्य ओर मघुन । इन पैजों प्रकारके म्तोंकी भगव- 
शिपिग्रिणी रति भी पाँच प्रक्ारकी होती है । यथा 


स्वभाषका नाम र्तिका सीभ 
श्ञन्त शान्ति 
दास्य प्रीति 
सर... | है प्रेय 
वात्धल्य अचुकेग्पा 
मधुर कीन्ता था सदुस 


काव्य-शास्क्रे अनुशीलन करनेवा७ रस-शाजियोंके बताये हुए सात रख 
अर्थात्‌ »ज्ञार और शान्तको छोड+« -शेप ( हात्य, अद्भुत, वीर, कष्ण; 
रोप्र, भवानक और वीमत्स ) इस मगभवदेभके सहायक होकर भीण रस नाम 
अहण +र्ते हैं। 9ज्ञा२' और शान्तर७ ऊपर बताये 8० पंच स्थायी मार्षोका 
आश्रय करते हैं| पर यह न समझना - चाहिए कि आलका रिफोके 2हर और 
2॥न्‍त रस वही हैं जो भक्तोंके | दोनोंमे तात्िक भेद है। पहछे ज॑ डोन्प्ुल होते 
हैं, दूसरे (भक्तोंके ) निन्कुख | . 

यह वात ध्यान -एनेकी है कि वैष्णव भक्त भभवानके निविशेधषक «पको 
( अर्थोत्‌ जिसमे व्यक्तिगत संबधकी कल्पना न की जा सके, एस रूपको ) कभी 
प्रधानता नहीं ३१, फिर भी वे शान्त स्वमावके हो सकते हैं। भक्तिके लिए केवल 
निविशेष अश्षसे काम नहीं चछ सकता, उसके सविशेषक रूपकी जरूरत रहती है | 
इसीलिए शमयुफ्ता बुद्धि वह है जहों मत फेचल इतना समझ सका है कि भग- 
वान्‌ केव७ निशुण और निविशेष नही हैं वस्कि उनके साथ उसकी व्यक्तिभत योग 

| भगवत्तरवर्स उसकी जजजुद्धि लोप हो रहती है। नह विंषयोन्ध्लताका त्याभ 
कर अपने आपमें रभने ७१ता है। निर्शुध मतके भक्त इसी अणीक थे । कवीर- 
दाधका कमलकुआमें अह्वस्स पीओ बारबार बाली -सभाधि, जिसकी चर्चा पहले 
को जा जुको है, इसी श्रेभीकी है। ५ ह रस पहीं धम्भव है जहां भगवद्धिषथक 
निर्विशिषता सभासत हो 4६ हो। इसी७७ 4यपि मत इस अवस्थामें आत्माराम 
दोता है. अर्थात्‌ अपने-आपमे ही रमता रहता है फिर भी उसक।' उपास्य निर्गुण 
मह्य चढीं होता। सनक सनन्‍्दन आदि भफ्तभण श्धी अ्णीके थे। किन्तु अज- 
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डीकाक बर्णनम शान्त रसका कोई स्थान वहीं है। इसीलिए श्रीकृष्ण-लीछाके 
भा4क भक्ताने इस रसका विशेष गान चढीं किया | ः 

इातय स्पवमावषका श्रीतिर्स दो प्रकारका होता है, संश्रमगत ओर भीरवभत | 
भगवाचके ऐशर्ये-संनरूपके अति सेभ्रम ओर शुरुवाका भाष रखनेबाले भक्त श्सी 
अरणीमें आते हैं। दास्व रतका विपयरूप आलम्बन; भगवाचका पढे ऐश्वर्य रूप 
हूँ जिसके ३श।र१९ माया कोि कोटि ब्रह्माण्डर्क। सृष्टि करती है, जो राजाओं के मी 
राजा हैं, जिनकी शक्तिका ७क एक कण विश्वक्रो उ&/सित करता है ओर जो सत्य 
न्याय और झञुम कम आदिके आकर हैं. । मसवाचक इसी कशसिद्धिसेवित रूपके 
प्रति आह४ भक्त उनका दास होनेका अभिभाव करता है। इस रसके आशभ्रय- 
रूप आलूवन चार प्रकारके भक्त है. अधिक्षत, आश्रित, परिषद और अनुग । 


भगवाचकी मिचच रूपसे मजन करनेवाले भक्त सख्य स्वभाषके होते हैं। 
श्रीकृष्ण के मित्र के अणीके थे, उनमें अगवासी' मिच ही अधिक श्रेष्ठ समंझे 
जाते हैं। क्योंकि इन मिनोंकी भमगवाचक ह&छज भानवरूपके अभोन्‍र विशट्‌ 
रूपका भान कभी नहीं हुआ इसलिए उनकी मित्रताके संझम या गौरवका 
कहीं अवेश नहीं हुआ | इसीलिए वे दास्थ आदि भावोंसे सदा ऊपर रहे | 
ये सी चार अ्रकारके हैं. धुद्द4, सखा, प्रि4-सखा ओर प्रिय-नर्म-सखा | खुहद वे 
थे जो श्रीक्षण्णसे उमरमें बड़े थे, सलाओंक अप्रमम बात्थव्यका मिश्रण था 
प्रिच-सखा श्रीकृष्णैकी कोड़के साथी थे ओर शभरिव-नमे-सला अजधुन्दरियोंके 
साथ भगवाचकी प्रेम-छीछार्भ उनका पक्ष समर्थन करते थे | ल्‍ 


३ मु रावन अद्याड निकाया | ५७ जाए बढ वि्चरीत माया ॥ 
जाके नऊ 'पेर।५ हरि इसा। पाकते सृजत रत पसलीसा ॥ 
जा बछ सीस घरत रूटसाूनन । अडकास समेत गिरि कानंन ॥ 
घर जो विविच ेह सुरताता १ तुम्हें सठन्‍्ह सिखबनदाता ॥ 
€२-कोदड किन जेंहि मजा तोहि समेत नृपदुस-मर्द भंजाव। * 
खर-दूषन ज्िलिश अरू बाजी । बचे सकके अतुछित बकस्तकी ॥ 

जाके बल संबजसर्त जिंते5 चरा+र परे ३ 
पासु दूत हैं। जाटिकी हरि आने श्रिथ ना ॥ है! 
(मन्‍परितसानस 

२ विशेष वि्तारवे-लिए ९ भक्ति-स्ताहपे-तिंधु ? हछन्य है | 

६ 
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श्रीक्षप्णेके शुरुणन वत्सिल्य मावत्त डनन अस करते थे । इस प्रकार भजन 
करनेपाऊे भा वात्सल्व स्वभावके होते ढेँ। मधुर रख सबसे श्रष्ट है । इसे 
उण्ज्व७छ रस भी कहते हैं। हसर्का आश्रव्प आदवन मनचछन्दरियों थी। 
आचायनि इसका विस्तृत विवेषन मक्तिस्सामृतेसिल्वु आदि अन्योर्म किया ह । 
इस रसका सबसे श्रेष्ठ आलूवन श्री राधिका हैं । विद्वरा कमिन “ज्यों ज्यों भीने 
प्रेम-रस त्वों त्यों उच्चछ दोथ ? उक्तिये इसी परम रेधकी भोर हशारा किया 
है। इस विषयका $छ विस्तृत विषेचन हमने अपने 'भ्ररन्‍्साहित्य! में किया है | 


इन पीच रखेंके उत्कषोपकपका विचार सी किया गया है पर इसमे मत-मभेद 
है| श्रीकृष्ण-रूपके उपासकॉका कहना है कि शान्त रत सबसे नीचे है, उसके 
ऊपर द।<५, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्तस्वय ओर संचक ऊंपर मघर या 
डर्ज्य० रस है। यह भी बताया गया है कि लोकमें यह रस सर्वथा छल हैं; 
क्योकि यह जगत्‌ मायाके द५५क प्रतबिवके समान है. जिस इस जड़ ० पसे 
मरोबाचकी छाथा देख रहे हैं।। दर्ष॥भे जो चीज सबसे ऊपर दिखती है पढ़ 
असलमें सबसे नीचे होती है ओर जो सबसे नीचे दिसती है नह परछुत; उबक 
ऊ१९ रहती है। इसीलिए, सधुर रत जचे ममनद्दिषवक होता है तो सबके ऊपर 
रहता है और जब जड्विषयक होकर शुंधार रत नाम ग्रहण करता है तो सव> 
नी पढ़ जाया है। - ह 


भोध्वामी छुल्सीदावने अपने ग्रंथोंमें इस तत्तका अत्याध्यान तो नहीं किया 
पर अप्रत्यक्ष रूपसे, मानों प्रत्यार्यान करनेके ही उद्दस्यस, असभ आते ही व 
दात्य या औति रतिकी स्तुति कर जाते हैं | इस प्रकारके एक प्रसभपर वे कहते 
हैं, सेषक सेन्य भाषके बिना संसार तरना अतधंमव है, एसा विचार कर रोभ- 
पदका भजन करना चाहिए। एक, दूसरे प्रधधपर भधवाच्‌ स्वयं अपना सिद्धान्त 
बताते हुए, कहते हैं कि जीषोंसे भुशे “सबसे अब मनुष्य हैं, उनमें भी ब्राह्मण, 
उनसे भी वेदश, उनमे भी निगम धर्मौचुयाथी, उनमें भी विरक, उनभे मी 
रानी, उनमें भी विशानी और इन सबसे अधिक प्रिय भेरा वह दस है जिसे 
भेरी गति छोड़ और आजा नहीं। में जोर देकर सत्य सत्य कह रहा हूँ 

१ नाशुनकी परछोद री भाया-दषत बीज 

7 जुनते भुन च्योरे भये अभरू नरि जरू चीन ॥ 

/... सी सुंनु सवासके |. नेददास ' 
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कि सके भेषकसे अधिक कोई थिय नहीं । इस विषयर्स छुछसीदास श्रीराभाषुजा- 
जाय अधिक नजदीक जाते हैं। महात्मा छ०सीदालफे इस दृष्टि-कोणके फारणै 
चमृ-्ने राम-परक साहिष्यका स्वर एक विशेष रूनले प्रभाषित हुआ है। मधुर- 
भाजकी साधनामें छो०-ब३क। सवाल नहीं 3ठ०ता । वहाँ ऐश्वर्-बोध जितना ही 
कस दोंधा सधुर भावको अनुभूति उतनी ही तीतर होभी । पर दार4-भाष॑में 
ऐश्वर्य-बोधका होना बहुत आवश्यक है । इसीलिए, धतिके लिए भफको भभपषा- 
चके तीन रूपोपर बहुत अधिक जोर देना पडता है। उनकी (१) क्षमावाच्‌ रूप, 
(२ ) २।२०॥।भ्-वन्सलछ रूप ओर ( रे ) कछणायतन रूप | इन स्वरूपोंक द्वारा 
भगवान्‌ भर्ती के बड़ेसे बडे पातकंक्रों सी क्षमा कर दते हैं, उनके सामने जापे ही 
-कशरोछों जन्मके प्राप नष्ट हो जज ति हर झनकी शरणैसे जीचेप९ भफे छएउप्य ष्टो 
जाना है और उसके सभी परिताप जाते रहते हैं। गोस्नामी तुछ्सीदास ने अपने 
अथोंमें वार बार इन सं१रूपोक्रा छछख किया है। मधुर भाषसते मजन करनेषालि 


१ सर्च मत जय सन भभ 5५०० १ सबते ऋतिक भचुजे मोहि भाये १ 
तिन्हमेंह छिज &जर्भेह श्रुतिचारी । तिन्‍्हरमेंह निमभ-य५-अनुस्परी || 
तिन्हर्भेंह श्रिय विरकक्‍त पुनि ग्यानी ६ प्यानिहुंते आत प्रिय निभ्यानी १ 
तिन्हर्तें धुनि भोहि जि निजणाता ३ जि भॉति मोरिन दूशीर आए | 
घुनि पुनि से कहंडे तोहि ५६ ) भोहि २०क सम जय को ना ॥ 

(भा स्तिसानस 
२ (क ) में जानह निजनाथ सुभ।ऊ १ अपराधिटु५र कोष न काऊ १ 
ओर 
चू२ कु८क खंफ कुमांत कराती) नीच जिद निशेस निसकी १ 
तेड लगि संरन सामुद्दे आय | सकत भ्रनामु किये अपनाये || 
(ख ) जा नर होइ 'पराज्फक्रही। आबव8 सरन समय तकि मोही | 
तजि सब मोह क५८ छछ नाना | केर७ सच्य तेहि साथ समानता ॥ 


कोटि विप्र बंध सामई जहू | ये सरन तर्ज नि वह ॥ 
(रस) ऐसे के| <«छ अपना | 
विनु सब जे| >वे दीनपर रछसीरस फोल नाहीं ५. विनयपनिका 
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भक्तोके साथ इन मोंकां इसी दृष्टि-विशेषके कारण बहुत अन्तर हो गया है | 
मधुर भावसे मजन करनेवाले भक्तके लिए. उनको लीछायें ही प्रधान स्मतेन्‍्4 
हैं, उनकी शुभार-्चेश्ये, उनकी पिलछाक-लीलायें, उनकी अम-गाथांय हीं 
गेव हैं, पर दात्य-भाषस्ते भजन करनेबालेके लिए ऐस्र्व भाव बहुत जरूरी है | 
जब तक भगवानके ऐश रूपको नह सदा स्मरण नहीं करता रहता तब तक <्वमे 
देन्य आदि माव तीम रूपमे नहीं पक० होते | थही कारण है कि हिन्दी का कप्णपरक 
साहित्व ऐहिक लीछासे भरा हुआ और आम्रमिक चिन्तासे इतना मुक्त है । 
राम-साहित्वम ऐश्रये-बोधर्की प्रबल्ता होनेके कारण उसमे एंहिक लीलाओंका 
ग्राधान्य हो ही नहीं सकता । गोस्वामी तुछसीद।सजीक राम-चरित-मानस में &सी- 
लिए, हर प्र!गपर भगवाबके ऐ.्रर्य-रूपका स्मरण कर दिया जाता है। इस ऐब4- 
रूपका वर्णन करते समय घुरुसीदास अथाते नहीं दिखते# । दास्व-भावसे भजन 
करनेवाले भक्‍तोंके इस विशेष दृष्टिकोणको अशसा न कर सकच॑षालि आ।लोच+ 
फॉने कभी कभी रामायणकी कथामें ऐस्4-रूपके वर्णनके आधिक्य्ी कित्वकां 
परिपथी बताया है और यह व्यवस्था दी है कि ऐसा करके तुरूसी <[४ फवि-धभसे 
च्युत हुए, हैं । ऐसे आदोचककों मधुर-भावके भक्‍तोंकी रपनामें स्वभावतः ही 
कंव्यर्की परिपंथी बूत्ियाँ नटीं पिखनी नाहिए, पर बढ़ी भी कमी कभी अचु- 
नित अन्छीछता दिख जाती है। ये दोनों तथा-कथित दो५ काबव्यके १रिपथी 
या सहायक हों या न हों, दोनों प्रकारके मेक्ताके विशेष इृष्टि-कोणोंको निश्चित 
रूपसे ॥क् करते हैं । 


£ जोभ गति जोग विराम जतन कर; नहिं ५वाह मुनि +यानी १ 
सो गाते देत गौध सबरीकर्ई, प्रभु न ऋपिक जि+ जानी || इत्यादि, 
ओर 
एस राम दीनौहतकारी 
अति काम %रुनानिधान बिनु करन परउफेकारी | 
कप] को] 5 श्र 
साधनहीन दीन नजे अपवस सिंस। भई मुनिनारा, 
४6 भपनि परसि प८-पावन, पार सापत तारी ३. . - 


* 9 


े ५३ 
मध्य-्युग्रक सल- पका साभान्य विश्थात्त 


मध्यथुगके सन्‍्मर्सि ४०, साधना-पछेति ओर आनचार-पिचारसम्बन्धी नाना- 
मपभेदोक साथ भी एक साम्य है। इसी साम्यके कारण सध्यन्युभर्का सारा 
मक्तिसाहिल एक »विशेष अणीका साहित्य हो सका है। कुछ बाते एसी थीं 
जो प्राचीनतर साधकोंमे वर्तमान थीं और मध्य-थुगके सभी साथकों और 
सन्तनि उन्हें समान भाव पाया था। 


सबसे पहली बात जो इस सम्पूण साहित्वके भूलमें है, यह है कि मफतका 
न्भभय नके साथ एक व्यक्तिगत सेभ्बन्ध हट | भरवाच्‌ था इश्वर इन भक्तोंफी 
छट्टिम कोई शक्ति या सत्तामात्र नहीं है बल्कि एक सर्व शक्तिमान्‌ व्यक्ति है जो 
छपा कर सेकेता है, प्रेम करे सकत। है; उछार कर सकता है, अनतार ले सकता 
है | निशेण भपके भक्त हों या सशुण मतके, भगवाचके साथ उन्होंने कोई न 
कोई अपना म्बन्ध पाया है । निशुणमतवादियोर्भ अ४ कबीर कह सकते हैं 
€ है भगवान्‌! तू भेरी मेँ है, में तेरा बालक हूं; भेरा अवशुण क्‍यों नहीं बजुश। 
देता ? पुन तो बहुतसे अपराध करता है, किन्तु भौक मन थे बातें नहीं रहती । 
बालक अगर उसके केश हार्थोभ' पकड़कर उसे मारे भी तो भाता छुसा नहीँ 
भानती । तराएकके हुखी होनपर पह इंखी होती है? । ? इसी अकार दोपू कह 
सकते हैं. है केशव ! ठुम्हारे विचा में न्याकुछ हूँ, भेरी आऑखोंमें पानी मर 


५, हारे जननी, में बाकक ऐेरी १ कोह ने ओगन बगसह भर ॥ 
सुत अपर करे दिन केते ) जननीक एणंत रहे न तते || 
चार गहि फेस कर जो चाता | तऊ न छत उत्तर मप्ता॥ 
कहे फमोरे ७क बुद्धि बिषपरी ३ बारुूफक एुखी दुखी भदतारी ॥ 


<६ हिन्दी साहित्यकों औमिकः 


आया है, है अन्तर्थाभी, छम अगर छिपे रहोगे तो मैं केसे बच सकता हैँ ? तुम 
स्वयं छिप रहे हो, भेरी रात केसे क०गी ! तुम्दारे दशनके ७छिए जी त$प रहा 
है! | ? धृर्दास कह सकते हैं. “ तुल्‍द्दारी भक्ति ही भेरे प्राण हैं, अभर थी 
छूट ५३ तो भक्त जियेभा केसे ! पानी विना आ० कहीं रह सकता है £ ? 

लोग कबीर आदि भर्तोंको * सानाश्रयी, ? * निशुनिया ! आदि कहते हैं | 
वे ध्राथः भूल जाते हैं कि निशुनिया होकर भी कवीरदास भक्त हैं ओर उनके 
६ शाम? पेदान्तियोंके अह्चकी अपेक्षा भफोंके मभवाच्‌ अधिक हैं। अर्थात्‌ कतरक 
सत्ता फेनण७ शानमयतातें भिन्न व्यक्तिगत उश्वर हैं । इसीलिए, 'कर्षीरदास आदि 
भक्त रानी होते हु५ भी प्रेममें विश्वास रखते हैं । 


उस थुगके इस रहत्वकों समझनेके लिए. सशुण-भाषसे उपासना फंसचवाएं 
भर्तीकी %छ बाते समझनी पडेंगीं। भाभवतमें ७क लोक आता है जिसमे 
बताया गया है कि अखण्डानन्द्रवरूप तत्त्वके तीन रूप हैं. अहम, परमात्मा ओर 
भगणान । जो ज्ञानाश्रयी भक्त भगवाचकते फेब७ विन्मथ रूपका साक्षात्कार 
करेपे हैं वे उसके एक अंशमानकों जानते हैं ओर अपने शानफे &रा उस चिन्मथ 
अंशमें ढीन होनेका दावा करते हैं| यही फेनल्रानस्नरूप अक्ष कहा जांता 
है। इस भरें ज्ञान निराह्मार होता है ओर ज्ञाता और शोषफे विभागभसे रहित 
होता है। दुसर। स्वरूप परभाव्माका है। इस रूपके उपासकोर्मे शक्ति ओर शक्ति- 
माचका भेद ज्ञात रहता है। 4६ स्वरूप योगियोंका आराष्य है। किन्तु भक्तोंके 
भगवान्‌ परिषृ्ण स्वेशक्तिविशिष्ट हैं। भक्त ही मगवाचकी सारों शक्तिके सखका 
१ तुम बिन ब्याकुक केसवा, नेन रह जरू पूरि। 
अन्तरणामी छिं५ रहे, हम क्यों जीई दूरि ॥ 
आ५ अ१२७न हो& रहे, हम वर्यो रेन निह६। 
५ दरसनकारन * तक्फि तकाफि [जिय जाई ॥ 
२ तुम्हारी मावित हमोरे श्रोन ३ 
की गय करे। जन औनत ज्यों; पानी बिन प्र ॥ 
३ नदन्ति तततत््वीनेद्स्तरव बज्शानमेध्यम | 
जच्यीत परमात्मति भगवाएनिति २०दथते | 


भा० ३।२। ११ 
इसपर श्रीजीवगोस्वामीका क्रम-सन्दर्भ जौर वक्षमाचरा“की सुबोधिनी देखिए | 


हब ३ श्- 
4३ व्य-युराक स्तन्‍्तफा सताभीत्च नश्चातत्त ८9 


डनुभव कर सकता है, इसीलिए, भक्‍तर्की सबसे बडी कामना यह है कि वह 
भशणवाबका प्रेम प्रात करे | सोक्षको, अथीत्‌ भमवाचके एक आशमे लीन हो 
जानेकी, बह केभी ५सन्द नहीं करता | सोक्ष उसके मत्तसे परम 'एुरुपार्थ नहीं 
हैँ, प्रेम ही परम पुरपाथे है- ' प्रभा पुमर्थों महाच ।? यह दूसरी बडी बात है 
जिसमें उस युगके प्रायः सभी भक्त एकमत हैं। इसको थे नाना रूपभे कहते 
है | को३ कहता हैं--' हैं भगवान्‌  भुझ् दशान' दो, भुझें तुम्हारी भ्रुक्ति नहीं 
चाहिए । है भोविन्द | मुझे ऋड्धि सिद्धि नहीं नाहि०, में तम्हींकों चाहता हैँ । 
है सम | मैं योग नहीं चाहता, मोग नही चाहता, मैं 8*हींको चाहा हूँ । हे 
देव ! मैं घर नहीं मॉगता, वन नहीं माँगता, मैं 3म्हींको माँगणा हूँ। में और 
कुछ नहीं मौगता, केव७ द३।न मॉगता हूँ। | ?? कोई कहता है; * न सुशे धस 
चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए और न निर्वाण ही चाहिए.। मैं यही 
नरएान मेंगिता हूँ कि जन्म-जन्म सथुपतिकी भक्ति मिले।? कोई दूसरा बताता है 
कि ' आठों सिद्धि और नवों निधिका छुख वह नन्‍दकी भाय चराकर विचार 
सकता है, करोड़ों क्धौतके घाम करोलके कुणोपर कुत्नीने कर सकता है, 
कंमेरी और लकुप्थि उसे मि जा4 तो नेछोक्यका राज्य वार सकता है ।? 


9 «सन दे बरसन दी ते तेरी मुकति न माँगों २ १ 
सिचि ना थे रिधि ना मोगों १६६४ मगों गेदिंदा ॥ 
जोग न मार्गों मोम न भागे तम्ददी भाग शमजी 

घर नाहें भागों बन नहिं भ् तुम्ह्दी नह देवजी ॥ 
दादु१ त+6 बिन ओर न जोने &र्सन भोंगें। ६६ जी 


/प्ै 


अर्थ न धरम न काम-रज, भति न पह| निरनएन ॥ 
जनम जनम रघुपति-मर्भति, बह बस्दान न आन | 
घुलक्षी दा€ 


(९. | >> ्‌्‌ 
हे या छकुदी जरु कामरियापर _ राज (हूं पुरका ताजे ४ 
* आ58 सिद्धि नवे| निधिकों सुस्त नदकों घेनु जरा विस्पण ।] 
ऑखिनसों २सलानि कण जजक जन बाग तलांग निहरों १ 
दिकप चर जा री, रु है] 
कोटदिन हूँ कलणीतक घने करीरके फुजन ऊपर बारी ॥ 


रसरवाने 


<८ हिन्दी साहित्यकी भूसिक/ 


इसीलिए भक्तक्री परम साधना है भगवान साथ लीला । भक्तोंमि अपनी 
उपाध्ना-पदति के अनुध्तार इस लीलाके रूपमे भेद हो सकता है, पर सबका लक्ष्य 
यह लीला ही हद गो भक्त द६4-मावसे भजच फरता हृ पद भेगवाचर्का अभर्ते+ 
कार तक पद-सेत्रा करना चाता है ओर जो मधुर भावतसे भ्रणन करता है घई 
गोलोकर्म अननरत विह्वारकी कामना करता है। जो निशुण भांवत॑ भजन फेरेला 
है 4६ भी मगवानकी चिन्मय सत्तार्मे विलीन हो जानेफी इच्छा नहीं स्‍्खता 
नरक अनन्त काछतक इसमें रभते रहनेकी छाछसा करता है | ६स प्रकार दादू 
भसवानके साथ नित्य लीछा्मे रत हैँ। ' प्रिवसे रग भरके खेलता हूँ, जद रसीडी 
पे" बण रही है। अखण्ड सिंद्ातनपर प्रेम-ब्थाकुछ स्वाभी बठे हैं ओर प्रभ-रतका 
पान करा रहे हैं| २० मरके प्रियके साथ खेल रहा हूँ, यहाँ कभी विवोगको 
आशका नहीं है। नह कुछ पृतका सथीय है कि आदिधुरुप अन्तरमे मिछ मत्रा 
है | २० भरके प्रिय्ते खेल रहा हूँ, यहें। बारदों मास बसन्‍्त है | सेपककों क्दी 
आनन्द है कि 4गधुग यह कान्तकों देखती है |? कत्रीरदासजी कहते हैं कि 
८6 हाथ, भेरे वे दिच कब आवेंगे जब में अंग अंग छगाक्रर भिर्दूथी, जिश्चक लिए 
मैंने यह देह धारण किया है। वह दिन कब आपगे जब तन; मन और य्रार्णोम 
प्रंचश करके तुम्हारे साथ सदा हिुूमि७कर खेदगी। है समथ रामराया ! भेरों 
यह कमिना परिपृ्ण करो । ! 4६ इस थुगकों तीसरों समानधर्मिता है । 


९ रेंगभीरे खा पीवसों तहँ बाजे वु सरशाक ३ , 
जकक पा८ करि बव्य। स्वामी प्रेम पिलाने छाकत |] 
संगमार खेएी पीवर्सो कहें न हो वियेग | 
जआदिपुरुष अ्तीरे मिलया कछु पूरणके थोभ ॥ 
रंभमरि खेें। पीवर्ों बार मात चसन्त | 
सेकभ सष। अनंद्‌ है जुगि जुमि देखों कंत॥ . दादूदयाल 


ड़ 


२ वे दिन आनगे भा३ १ 
जा करने हैस देह चेरी है मिफियों आग रूगाई 
हों जाए जे हिकिभिक्ति ख् तन भन प्रान समा 
् या कामना करो परिष्रन समरथ हो रामरा३ १ 


फकेषीरअथानएदी 


मध्य-शुगके खन्‍्तोका खींमान्च िश्नारत ८९, 


कपीरदास, दादूदथाल आदि निशुणै-मतवादियोंकी निष्य-्डीछ। और सूर- 
दास, ननन्‍्ददास आदि सशुण-मतव।दियोंको नित्थ छीडा ७क ही जातिको है। 
अन्तर यही है कि पहली अणीके भक्तोफे सामने मंगनाचक व्यफिगमत सम्बन्धात्मक 
अूपके साथ उसकी रूपातीत अनन्तता वर्तमान रहती है और दूसरी श्रेणीके 
मक्तोंके सामने भगवान्‌ सदा प्रतीकल्पम आते हैं और इसीलिए. उनकी अन- 
न्तता ओर असीमना ओश्षर-सी हुई रहती है। 


भष्य-थुभके भक्तिन्‍्आन्दोल़्नकों एक बड़ी विशेषना यह है कि भक्त ओर 
मभवाचकों सभान बताया गया है। प्रेमका आधार ही समानता है। ैरुको 
भगव।नका। रूप बताया गया है!। ये दोनो बात साधारणैतः भक्तिके भाषापेरेमें 
अगसात्मक अर्थवार सभशी जाती हैं। अथांत्‌ थद मान लिया जाता है कि 
सावापेरेमे भफ़को भभवान्‌ कहा भथ। है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स-नधुप 
मक्त भगवान्‌ है, वल्कि इसका मतलब इपना ही है कि भक्त महान है। कहीं 
कहीं तो भफ़तकों भगवाचर्स भी बढ़कर बताया है| यह ध्यान ऐनेकी बात है 
कि तन्‍न-साधनामें (रुको शिवके सामान स्थान दिया गया है। सहजिया भपके 
जो बी& पोढे और थान पाये गये हैं उनमें शुरुकी भक्तिके बहुत उपदेश हैं । 
७ दोढेमे कहा गया हे कि (र सि&ूसे भी बढ हैं। गुरुको बात बिना विचार 
ही करेनी चाहिए,। कवीरदासने सी शुरुको गोविन्दके समान कहा है। अख- 
मे मध्यथुभके भक्ति लाहित्वमें शुर्का स्थान बहुत बड़ा है। वैष्णन मक्तीके 
मतस «८ दो भकारके हैं. शिक्षा-॥९ ओर दीक्षा-॥९। शिक्षा-॥९ स्व मभपान्‌ 
ओीकृष्ण हैं ओर सिद्धापत्थाम दीक्षाशुरु भी भगवानके ही तुस्य हैं। $७ 
विद्धानोंका यथा७ है कि शुरुमहिभा मध्ययुगके साधकाके अपने पूर्वर्ती 
तान्निकों और सहर्णययानफे साधकोंसे उत्तराधिकारके रूपभें मिली थी। 


१ मर्भति मगेत मणवत भुरु नाम रूप बपु एक १ 
डेनके प८ बदन कि+, न|५ बिचन अनेक || . >-+मभेक्‍तमभारऊं 
२ म० मु० दर्रसाइशाणत्रीण-- बो& गान ओ दोहा १, शुभिक। पु० » 


७ ५२% गोद तो एक है, दूजा यहु अजगर १ 
५५ मे जावत मर 9 तो पं करतार | 


--कीसंथाबरी 


रे 


९० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


इसी तरह इस युगर्म भफंके समान भंभवाचकों समझ्नेकी प्रद्नेत्ति 3 
सभी भणोंम समान हरूपसे पाई जाती है। यह सी कहा गया है कि ' समसे 
अधिक रामकर दासाऋ। ? इस कथनक्ता अर्थ यह है कि प्रभकी हुनि4४ 
बड-छो2का कोई सवाल नहीं । भगवान्‌ प्रेमके वशमें हैँ । सूरदास कहते हैँ कि 
६ ॥ररि प्रेमके वशम हैं, प्रीतिक कारण ही उन्‍्दोंने नट्वर-पेश घारण किया, 
प्रीतिवश ही उन्होंने गिरिराज धारण किया, प्रीतिके १५ ही भाखन चुराथा, 
प्रीतिके कारण ही उनका सबसे अधिक श्रिय नाम “ मोपी-रेंबन ? हैं, औतिक 
प९श ही यम तरुओॉंकों भोक्ष दिया +]* अधिक्रतर इस भावका पिकार्स 
सभुणोपास्क भक्तो्मि ही पाया जाता है, पर निभुण मतबवादी भक्त भी इस 
बांतपर कम जोर नहीं देते। दादू कहत हैं कि  साधुकी वें है राम 
जपनेकी और शमकी <जि है साधुको जपनकी । दोनों ही एक भावके भावुक 
हैं, दोनोंके आरम्म समान हैं, कामनाएँ. ध्रमान हैं|? वेष्णव भक्तोंमे 
कहानी मशहूर है कि एक बार भगवाचने रुक्मिणीसे मज़ाकभे कहा 
कि मैं तुम्हें हह ले आया था, तुम्दास वास्तविक अभी कोई दृसन। 


+ पदोत्तर खण्डर्म ( (३७ुसे भी फएुबदी पु अछ है | ) 
आराधनानों सबंध विष्णोराशाघधन परम । 
तस्मात्परतरे देव तदीबाना समर्ननम ॥ 
और 
अनीयत्वा तु गोवषत्द तदीयान्‌ नार्थभेत्तु यः | 
न से मागवतों शथः केबल दाफ्भेकः स्भुत' ॥ 
न भाभवषत २९१९ २९ 
+ भ्रीतिके वश्यमे हे भुररी। 
श्रतिके नश्य नटबर-बेश घर्यों प्रीतिवश करन गिरिराज घारी । 
प्रीतिके वश मेयें माखन चोर प्रीतिके वश्य दवरी बधाई || 
प्रीतके बश्य गोपीर॑वन प्रिय नाम प्रीतिके वश्य त९ थर्मल मोक्षदाई || 
हु | श्प्पापदि 
» राम जप राच साथुकी, साधु जप रूचि २५ | 
दादू' दोर्नो एक ढंग, सम जअरभ सम काम ॥ 


तक हि _ >+ श्र 
अंच्य-शुभक स्तन्‍्त॥का सामान्य क्‍श्वासत रण 


था, में तुम्हें उसी प्रेभीको छो८। देना चाहता हैँ। <विभणी रोने ७गी" | ठीक 
इसी प्रकारका भजाक एक बार भगवपानने राषिकासे किया। राधिकाने मजा- 
कंपग जबाब दूसरे सजाकसे दिया। इस कथाका अयोजने प्रेमका तार्त+्५ 
दिखाना है। रुविभमणी प्रेमकी दुनियार्भे सम्पुण रूपसे न आ सकी थी, उनके 
अन्दर एशय-चुरछि अर्थात्‌ पूज्य-पूअकंका, बडे-छो>का भाव वर्तभान था* पर 
राधिका सोलह आने प्रभसवी थी, वहाँ नढ-छोटेका सवार ही नहीं था । अष्ट- 
छापके सभी कवियोंमें इस बातका बहुत छुन्दर विकास हुआ था | 


प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। सूरदास कहते हैं कि प्रेम प्रमसे ही होता है, 
प्रेमण ही भवशागर पार किया जा सकता है, प्रमके बन्चनरम ही सारा ससार 
बंधा है, एक प्रभकां निश्चय ही ग्सीो जीवन्मुक्ति है, अभका निश्चय ही 
सत्य हैं जिससे गोपाछ मिलते हैं।? 


दादू कहते हैं, “ प्रेम ही भगवानकरी जाति है, प्रेम ही भभवाचकों देह है । 
प्रेम ही भगवाचकरी सत्ता है, प्रेम ही भेभषानका रण । विरेहका भार खोजफक* 
प्रमका शस्ता पकड़ी, छोके रास्त जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना?। 
कीरदास रहते हैं कि “स्वामी और सेवक एकमत हैं, दोनों मन ही मन 
( प्रमस ही ) मिलते हैं | वह जधुराब्से प्रसश नहीं होता, भनके मांवसे रीक्षता 
है।” छुल्सीदास कहते हैं. कि “भगवान्‌ भक्तपर ऐसी भ्रीति करते हैंकि 
अपनी प्रभुता भूछकर भक्तके घश दो जाते हैं" यह सदाकी रीति है !।* 
१, श्रीमद्भ/गव्तमें यह कथा बहुत ही छुन्दर है। कल्याणुओं अ्रकाशित हो ख़की है । 
२ प्रेम प्रेम्ता होय अ्रेमलें) परहिं जये। 
अर बँच्यो। ससर प्रेम परमार "५ ॥ 
एके निश्चय प्रेमकी जीवन्‍्भुक्ति साल | 
रूचे निश्चय अमक जात मिके गोपाल ॥ 
% इश्क अलछएकी जाति है. इश्क अलूहका अभ | 
ईशक एत5 अआजेद हू इश्क अल्दत। २११ 
गट निरहफी सोधि करि पथ प्रेमका जहु | 
सबके भारग जाये दस२ पाँद न ८६ | 
४ फी हु९ करत पासपर प्रीति । 
निज भ्रभुता बिसारि जनके नस दोात, सदा यह रीति । 


ग्रे हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भफ्त और भगवानूकी तरह भक्ति भी अपरुमपार महिभामयी है। दापूदथाणने 
कहा है कि जैसे राम अपार हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अगराध है। सभी 
साधुओंन धुकारकर कहा है कि इन दोचोंकी को४ सीमा नहीं है | जिस पकार 
राम अविभत हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अछेरुव है, दोनोंकी कहीं सीमा नहीं 
है, यह शे५ हजार मुँहसे कह रहे हैं। राम जे नि(ण हैं, भक्ति भी थैसी ही 
निरणब है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा उतोंगे निरुचय किया है | 
जैसे १० रास हैं ठीक उसी प्रकार भक्ति भी एृण है, इन दोनोंकी कोई सीमा 
नहीं है, ये दोनों दो चोजे मी नहीं हैं ।* इस अकार इस युगका साहित्व भक्ति; 
भप5 भेभवाच्‌ और शुरुकी भहिमासे मरा पढ़ा हे | 


इस झुंगके सभुण और निश५ दोनों प्रकारके भतके सन्दोंने नामकी भहिमा 
७६ ५३ है। नाम-माहात्व मागबत आदि प्रायः सभी पुराणों पाया आता है, 
पर मध्य-युभक भक्तोंमें इसका चरस विकास हुआ है। छुल्सीदावने कंध्ा है 
कि अह। और राम अर्थात्‌ ,निर्विशेष चिन्‍्मवसत्ता ओर असण्डानन्त प्रेमत्नरूप 
भगवान्‌ इन दोनोंमें नाम ब5। है। हे 


राभपरितमानक्के आरम्मपे ही विस्तारपूर्ष+ बताया गया है कि शभफों 
अपेक्षा रामक। नाम अधिक उपकारी है। कबीरने भी कहा है कि मैंभी 
कह रहा हूँ, अह्ष और भदेशने भी कहा है कि १भ नाम ही ' सारतत्त्व हे । 
भक्ति और भजन जो' $७ भी है 4६ राभ-नाम ही है, ओर सब दुःख है। 


१ जैसा राम अ५४ है तैसी मगति अपर | 
इन दानोकी मित नहीं सकल पुकार साथ ॥ 
जला आबगत २।म है पैसी भगति अलख |. 
इन दानोंकी मित नहीं सहसभुखी कह ७७ ॥ 

ज। निरभुन शाम है मगति निरंजन जान 
इन दोनोंकी मभित नहीं संत कद परनान |] | 
जैसा पूरा राम ह पुरन गति समान | 
इन दानोकी मित नहीं दादु नाहीं आन ॥ 

रे अहान्शमंत नाम बड़ वरदायक वरदानि । ह 

रामचरित संत कोटि भहुं सिय भहस जिय जानि ॥ 


ध 


का _ ३७ 5 
भव्य-शुभक सतन्वका सामान्य परश्वास्त ०३ 


भव) बचन और कमसे इनका स्मरण करना ही सार है।। इसी प्रकार ने।नक,. 
दंदू आदि संतोंने भी नाभका माहात्म्य वर्णन किया है। दादूने बताया है कि 
प्रसुक नाममें ही मति, घु&७, ज्ञान, भें, प्रीति है ? | दरिया साहन कहते हैं 
कि नाभके विना संसारस छुटकारा नहीं मिछ सकता | साधु-संभ और राम- 
समननक विना काछ निरन्तर छूटता रहेगा? । इस प्रकार नॉमको अपार 
मत्माके सम्बन्धध सभी उत एकसत है ओर सभी जानते हैं कि विषिषों 
सबस श्रेष्ठ विधि रामनामका जपना है ओर निपेषोंका सिस्ताज है उसे भुछा 
दनाईं। जिसने नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा लिया और 
ओर उसके सब दु ख दूर हो गये । वह प्राणी घन्‍्4 है। 


प्रभोदकक जो क्रम” सशुणोपासक मक्तोने निशुचय किये हैं वे सभी भा 
सभ्ाानरुपसे समादूत हैं। भक्तिदुगक साहित्वसे इन नौ वातोंका भूरि-भूरि वर्णन 
पाया जाता है | इनर्फ। चर्चा पहले ही हो चुकी हैं । 


३ कओर कहे में कथि गया कथि भय #छ। महेस | 
राम नॉँद ततलार है सब कादू उपदेस || 
भगति भजन हरि-नाँव है दूजा दुबस पार | 
मनसा बा कर्मना कवीर सुमिरन ला ॥ 
सास्विजीक नासा मति, वुचि, ज्ञान विणार । 
प्रे७ प्रीति सनेह सु दाद सिस्जनहर ॥ 
नाम विना भव कश्म न 9० | 
साधु ७५ आए. रामभजन बिन काल निरंतर कू८ ॥ 
४ नप्त-सुमिर्न सब विधिहकी ७ रे 
नामपो विरसारिवों (निषव सिश्ताज रे विनयपनिका 
० नाम-प्रतीत भ६ जा जनकी ले आनन्द दुख दुरि रछोे।। 
४ सूरदास / घन-पन वे श्री जे हरिकों व्रत ले निषछे ॥ 
६ आए ७, ततः+ साधुसज्नो-थ मजर्नाक्रया । 
ततोडनथैनिवृत्ति स्थातत निष्ठा रजिस्ततः॥ * 
अथर्सावतस्ततों मानस्तत- प्रमान्युदर्खात | 
सएकानानर्य औम्णु. प्रादर्भवे भवगल्ामः ) भक्तिस्तामुतसिधु 


ल्‍्प् 


न्प्प 


७ हिन्दी स(हित्थकी भूमिका 


और भी %छ ऐसी बातें हैं जिनमे सशुर्ण और निशुण मतषादी भक्त ७भान 
हैं। सभी भक्त अपनी दीनतापर जोर पते हैं, आत्म-समपंणर्भ पिब्षास रखते 
हैं ओर मगवानकी कृपासे ढी सुफ्धि मिछ सकती है, इस बातपर सम्पृण *पसे 
विश्चास करते हूँ। राम-अवतारके भक्त इस बातपर अधिक जोर देते हैं । 
उण्सीदा।, सूरदास और दावूदवारमे ये बात ए४णको प्रास हुई हैं । 


८ 
# वि ३ ७ ९ 
भ्राक्ताफकालके उसुख फाचथाफों प्याक्तत्वे 


फायीर 


कपीरदासने एपें का््स जनच्स अदण किया था जिस समय भारत॑बषेफी 
चांस्क्षतिक अवध्या अलत उपारपर थी। वे एक ऐसे कुछभ उद्थूत हुए थे जो 
परभ्रासे सानाजनक अयोग्य समझा जाता था। बाहरुफे प्रदो भनते हो, या 
भीतरक आधषातर्से, सुसलभानी शासवर्भ इस जातिको राजघम मदण करनेका 
चोमास्य रात हुआ था । पर न तो इससे उनमें राजकीय भरिभाका सेचार ही 
हो फाया और न प्राचीन हीनतासे >छार ही। चाम-सानके मुसलमान इस 
शुर्दि-जातिके राम प्राचीन दिन्दू-विस्वास १० माना वर्तमान था पर झात्म- 
जान भारत करनेका द्रवाज। ऊभके छिए यहाँ भी <छ& ही था। ये गरोबीमें 
जैनभपे ये, 3सीमें पछते थे, ओर उसीभे मर जाया करते थे। लेकिन प्रतिभा किसी 
कुछविशेषका इन्तजार नहीं करती । कवीरके पूर्षवर्ती यु॥भ भी,नीच समझी 
जागेवाडी शाख्र-्ान-विवजित जातियोंगे प्रतिमाशारी पछष पैदा होते रहे और 
एक ने एक प्रकारस समाजम शीपस्थानपर अधिकार करते ही रहें | ईश्व प्रकरि० 
इुच्षोंका एकमान छार था वेशग्ब | आज चाथुओंकी जो समस्था -मारतव्षेमे 
प्ेभान है उसके भूठमें वही व्यवस्था है जो करोडोकी सेख्वार्भ आदमियोंको 
अकारण॑ नीच समशअनेका विधान करती है। कवीरदासके युभर्म वेशग्बप्रवान 
खाधुओंका जो दरू था, बढ अधिकांशमें बौ&-पर्सके परिवर्तित रूपका अचुभमन 
चर रहा था | इनमें सहजयान, नाथपथ, अवधूत, तत्नबादी आदि थे | भद्दायाच 
चऑछ-धर्मका। पूरविश्रष्ट प्रभाव पषदेवियोक्त सूपमें प्रचलित था । चोरासी 
सिछामेस अनेक चीच समशी जानेषाडी जातिषों्फी देव थे । कवीरदासके लिए 
आन आते करनेका एकसाथ भांध यदडे था कि वे इन्हीं किसी एके हो नाते | 


९६ हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


इ्नके सिवा धुसद्मान सूफियोंका भी रास्ता था। जेकिन यह बात एक तरहस 
अक3+भव ही थी कि अपने जुलाहेपनके साथ वे रानी हो जायें | 

सोभाग्यव१ इस युभफे महाशुरु रामानन्दसे कपीरकी पहचान हो ॥३ और जो - 
बात असम्मव थी वह सम्मव हो ४३ । कंपीरकों वैगग्य नहीं ऊेना पढ़ा पर वे 
पेशग्थके शाता हो ४५%, उन्‍हें योग-भार्थका साधक नही बनना ५४ पर वे उ€का 
पत्व समझ सके | इस तरह कवीरमें एक ही साथ क$ बातोका योग हुआ | वे 
दरिद्र और दलित ये इचछिए अन्त तक वें इस श्रेभीक प्रति की ॥$ अपेक्षाकों 
भूल न चके | उचकी नस-बरष्में इस अकारण एण्डके 4९७ विल्नोहका भाव भरा 
था | वे ४उ७मान थे अतष्व सहज ही मुथलिम साधनाओंको ग्रहण भी कर 
सके और उनकी कमजोरियोंपर आधात भी कर ७के | वे ५ ए्डित नहीं थे ५९ 
काशीसे रहकर नजदीकसे पडितोंको देखनेका अवसर उन्‍हें भिछा था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे और लोगोकी मौति अपभेवो हल्का सभमझनेकी भावष- 
नाके शिक्रार न बने, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह बेस कि तथ कथित बड़े बड़े 
पंडित ठीक उची प्रकारके हाड-मांक्षकी बुराइवॉ-भणाइयो के बने हुए, हैं...जिस 
सकरारका एक साधारण जुछाहा । वे जमकर आधात कर सकते थे और ९ भी 
इस लापारवादीके साथ मानो उनपर कोई आधात कर हीं नहीं सकता | वे 
दुधरंकोी कमणो रिवोंको दिखा सकते थे, और विश्वास कर सकते थे कि उनके 
अन्दर सी कोई फंभज री है ही दीं जिसपर दूसरा पक्ष कु;& कह सके । वे 
शात्रके दुविन्पेचसे अनभिस थे, इसलिए पद पदप९ दाशनिककी भांति हैं 2 
७८५कर अपर पक्षकरों सम्भावनाकी कल्पना नहीं कर सकते थे । श्सीलि५, उनकी 
<क्नियाँ तीरको भॉंति सीधे ढएवमें चुभ जाती हैं | यह विश्नास उनमें इतनी 
अधिक मानाम था कि कभी कभी पडितोंको उसमें भर्षोक्तिकी गेघ आती है। 
उनमें थुभप्रवततेकका विश्वास था और लोकचाथकको हमरदी | इसीलिए वे एक 
नथा चुंग उत्पन कर सके | ह + 

अपने पदोमे उन्होंने पंडितको सेबोधन किया है| जेकिन उसमें जिढ था 
कया नहीं है, अपने अति एक विश्वास है।। उन्होंने शेखको संबोधन किया है 
और इस साहखके साथ गोया वह ऐक अदना आदभी है। उन्दोंगे अवधूतको 
पुकारके कहा है ओर इस तरह कहा है आनो अवधूतको उनसे बहुत $७ 
सीखना ऐ । उन्‍होंने अपन राभकों भी $छ इसी <ंभ्ते पुकारा है भोया वे उनके 
अपने अंग हो | इन सर्मी 3क्तियो्मे उनका अपूते आत्मविश्वास, आपने प्रति 


भक्ति कालके अमुख कर्षियोंका व्यक्तित्व ९७ 


अवन्तका अभाष ओर साथ ही चरण्ता स्पष्ट माब्म होती है। उनकी सरलता 
ओऔर स्पंधवादितामें कभी कभी शाज्-पंथियोंकों अकेखच्ता माद्म होती है 

क्योंकि चह समझ लिया जाता है कि वें ७५क मामूली शुरहे थे ओर उनको ये 
: सब बाते कहनेका €क नहीं था | 

कबीर मस्तमोला-ये | जो कुछ कहते थे, साफ कहते थे। जब मौजर्भ 
आकर रूपक और अन्योक्तियोंपर उत्तर आते थे तब जो $छ कहते ये वह 
सनातन कमित्वका ३|भार होता था। उनकी कवितासे कभी सनातन सत्य सबवित 
नहीं हुआ। वे जो %छ७ कहते थे अनुभवके आधारपर कहते थे। इसीलिए, सभी 
रूपक॑ सुलके हुए और <क्ति्षों वेधनेवाढी होती थीं | उनके राम जब उनके 
ग्रिब होते हैं तो मी उनकी अश्वीम सत्ता भुला नदीं दी जाती । नौ छुऐे दर- 
वार्जोंके घरमे बन्द दुलहिनके वियोधकी तड्प एक रहस्थमय प्रेम-लीलाकी ओर 
संकेत करती है जहाँ सीमा असीमसे मिलनेको न्याकुछ है ओर असीम सीभाको 
पानेके छिए. चंचछ। इसीलिए इस सारे विश्वका अ्रकाश है। अगर थह लीला न 
होती तो सवारम को३ प८ठु ही न होती । हम अपने मुख-यंत्र आदिके बधनर्भ 
असीम स्वर-सन्तानको बेंघिनेकी जेशा करके एक तरहका आनन्द पापे हैं और 
४७ वंधनसे ही असीम-र्परन्‍संतान, अनाइत नादुका आभास पाते हैं। पेस 
ही सीमाके अन्यान्य उपकरणोंसे हम असीमताका अन्दाजा छगाते हैं और भिय 
भी अपने इन्हीं सीमामथ विकारोंसे हमारे आचन्दका अनुभव करता है।. 
कंपीरंके रूपकॉर्म सदा इस भमहाचत्वकी ओर संकेत दोता रहता है । 

उनके प्रम ओर भक्तिम बइ भण्दश्न भाछुकंता नहीं की जो जरा-सी ऑनचसे 
ही पिच७ जाय | यह थम ज्ञानद्वारया नीत और अद्धाह्वारा अचुभमित था 
वियोगकी बात भी वे उसी भोजसे कह सकते थे जिस तरह सयोभकी | उनका 
मन जिस प्रेमरूपी भदिरासे मतवाला था, वह ज्ञानके भहुने ओर शुड़से बनी थी, 
इसीलिए, अन्धश्रद्धा, भाइकता और हिल्टीरिक भ्रभोन्‍्मादका उसमें एकान्त 
अभाव था। माक्तेके अतिरंकम उन्होंने कभी अपनेकों अति पतित' नहीं” 
समझा । सिरसे पैर तक वे मस्तभीला थे ; बेपरनाइ, ६७, उस । हे 

तीन प्रकारकी बार्त वे लिखते थे : रानी और साधकोंको लक्ष्य करके, जन- 
साधारणेके छिए और अपनी भौजमें | तीनोंमें उन्हे अभूतपूर्व सफर्ता मिली 
वे पढं-छिखे नहीं थे, छन्‍्दशासत्र ओर अलकारके सानसे मी बचित थे | कविता 
करना उनका लक्ष्य नहीं था; फिर भी उनकी उरकतिवोंमें कविष्वदी ऊंचीसे ऊँची. 

कट 
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चीज प्राप्य है। दोहे और पद डन्होंने [र्ववर्ती साधक अपनाये थे पर इनमें 
आपनी छाप डा७ दी थी । वे साधनाके छेनमें थुग-श० ये और साहित्यके लेन 
सविष्यके शट्टा | सस्क्ृपके कूप-जल' को छुड्टा कर उन्‍्दोंने भाषाके “ते नीर मे 
सरस्नतीकों लान कराया | उनकी भाषामें बहुतन्सी बोलियोका मिश्र५ है, फर्याकि 
स्थाणा उनका लक्ष्य नही था ओर अनजानमें वें मापाकी सष्टि कर रहें थे | 


साॉनफै 


ये ऋषीरकी ही माँति भगवानके निशुणै रूपके >पासक थे | समाजके उस 
निज स्तरसे उनका आगमन नहीं हुआ था जिससे कपीरका | इसीलिए उनकी 
ध्ठकियोंमें कवीरकी तरह तीमता चढीं है। फिर भी उन्होंने चसानमें प्रचणछित भेद 
सोनकों बुरा समझ्ा। छेकिन कंपीर और नानकर्क। इन वततोंमे फके है। कवीर्की। 
डष्टिम भेद-भाषका रहना इसलिए अन्यावमूलर्क नहीं था कि उसमे एक अणीफे 
अनुष्थोपर निदवताका व्यवहार हो रहा है और यह मचुप्यका कर्तव्य होना 
चाहिए कि उन दछ्त मनुष्याकों भी अपनी बरानरीका समझे । थे स्व ७२ 
«अंछनाकों भोभ छुके थे, इसीलिए, उनकी ७फ्तिवोंमें उस विधानके लिए. जो 
्तेध >चरदायवी हैं, उनपर खुला आक्रमणं किया गया है। पर नानककी स|+५ 
खाबना विचार-प्रसूत ओर करुणा-भूछक थी। उन्होंने जिस सिक्स सम्प्रदायकर 
अवरतंन किया था, उसे बादम परिस्थितिवोंमें ५$कर शल्त्र-ग्रह्ण करना पा था 
आ्योर इसीलिए, हमारे सामने उस सम्पदायकों भक्त-मूतिको अपेक्षा वीरमभूर्ति ही 
अधिक नजर आती है,आर इसके प्रवर्तकर्म भी इम उसी रुूद्वताका अनुमान 
भरने ०पते हैं | पर बात असझसे ऐसी नहीं है। नावककों भर्फ्ति करुणा-मूछक 
थी । अपने शिष्य फरीद्स उन्होंने एक बार कहा था ९ फरीद, अगर तुम्हें ' 
कोई मारे तो छुलन उसका पैर पकंड़ो |? इस उपप्शम नॉनकर्का असली स्नरूप 
(हित है । उनके भजनोंगे श्रद्धाख मावसे हरिन्‍्भजनका उपदेश है और साथ 
ही विषय-8खर्स अंबनेको दूर इदा लेनेका आदेश है। 

हिन्दीभ शुद नानकने बहुत कम छिला है। उनकी अधिकांश &क्तियोंमें' 
प्जावीपन अधिक है| जेकिन * नानक ? नाम पेकर अन्यान्ध शुरुओंने भी पद 
डिखे हैं | इन पर्दोिल अधिकांशको भाषा हिन्दी है | बहुत छोगोंने असवश 
ऊन सभी उत्तियीकोी चावकरको रचना समझ छिया है। 

नानककी रुपर्नीओंम एक अत्यन्त अहंभाव-हीन निरीह भक्तका परिचर्ष 


रे 


सक्ति-्कारफे भरसुर्ल कनियोंका व्यक्तित्व ९९, 


मिछता है। भाषा चादी, सहण ओर प्रभाव डाजनेवाली है | पदोर्म कबीरको-सी 
भस्ती तो नहीं है, पर श्रद्ध। और भगषाचके प्रति विश्वास पुर मात्रा है। 
कंबीरदासकी भौंति नाना जातिके साधकॉस गहीत शाजीय शब्पोंका अभिनव 
आय इन्दोंने नहीं किया और न रूपक आदि अछक़ारोंका आश्रय लेकर पदोंको 
कनिप्प१ण बनावा है। साफ भाषाके द्षणैमें उनके मनोभाव सुन्दर रूपमें प्रति- 
फकाल्ति ट्ट्८, हृं ॥ 
सूरदास 
सरदाथ कपीरकी तरद समाजके निम्नतर स्तरमें नहीं पैदा हुए थे | वे ऊँची 

जातिके,. शायद चारस्वत बआ्राह्मण-बर। के रुन थे । लेकिन उस युभम दरदाचने 
अपने इर्द-गिद जिस समाजको देखा था उसका कोई उच्च आदश। नहीं था। 
णो॥ लातेन्‍पीते ये, रोगी या निरोगी होते ये और चार दिनतक ७ या रोकर 
चछ० बसते थे। जो घासिक अइचन्तिके थे वे। दस-वीस भन्दिर बनवा देते थे, 

यरा-याग करफे हजार पौच सौ ब्राह्षणोंके भोजन करे देते थे । ऊँचे बर्गफे 
छो॥ अपनी ४8 शानमें मस्त रहते थे | उनका कर्तप्य था बिलासिता | समा- 
जफी इसी पति अवस्थाका वणन सरदाखने बडी जोरेदार भाषामें किया है । 
सम्मिलित परिवार-प्रथा वतेभाव थी, परोम शभड़े सदा होते रहते थे। जो जब 

तक कमा सकता था वह तबतक चेन करता था; फिर इ& और शिथिलेद्धिय 

डोनेपर उसीक छकढ़फेन्बारे उसका निरादर करने लगते थे। इस परिस्थितिर्भ 

विकसित सावप्रवण कविके चित्तपर सभाजके प्रति विरक्ति स्वाभाविक है। सूरदास 

इस विरक्तिको छेकर बढ़ हुए थे। वछभाचार्यके संसभेमें आनेके पहले उनके 

अन्दर इस विरक्तिकी प्रधानता थी । पर वे ब७कका छदव छेकर पैदा हुए थे और 

अन्त तक बालकका छंदव लिये हुए. ही संधार-यात्रा निबराह गये । वछ भाचार्यके 

ससभभे आनेपर उन्होंने छीला-गान करनेकी दीक्षा ली और सररू-ह<५ बालककी 

भोंति इस न चीजको पाकर धपुरानीका मोह एकदम त्याग दिया । 

छीजनगानमें मी उश्दासका श्रिय विषय था प्रेस । भाताका प्रभ, 'ुनका प्रेम, 

गोप-गो पियोंका प्रेम, थ्िय और अ्रियाका प्रेम, पति ओर पत्नीका प्रेस, इन 

बातोति ही सूरखाभर भरा है। सरदासके प्रभम उच प्रकारके प्रेमकी गध भी नहीं 

है जो थ्रियकी उंवोगावस्था् उसकी विरहादाकासे उक्कतवित और वियोधाषध्थार्मे 

१ चोरी वष्णवों की वार्ता । 


५ 


१०० हिन्दी साहित्वकी भूमिका 


मिलन-लाल्सार्भ भरा रहता है। यशोदा कभी उस माताकी तरह साशथ्रु नयर्नोंसे 
बेवताओंकी ओर नहीं ताकती जो सदा ऑच७ पततार कर वर मोगा करती है 
कि, हे भगवान्‌, जिसे पाया है वह लो न जाय । इसी प्रकार राधिकाने छष्णके 
॥जवासके समय कमी- स्ान ओर अमिमानके- समय मी कातर नथनत्ते 
नहीं देखा । सूरदासका प्रेम संबोधके समय सोलह आना संबोभ-मय है और 
वियोभके समय सोलह आना वियोगमय है क्योंकि उनका छद4 बारकका था 
जो अपने प्रिथके क्षणिक वियोगर्म भी अधीर हो जाता है और क्षणिक्र सम्मि- 
रनमें ही सब कुछ भूछकर किछक। रिया मारने ७भता है। 


बाल-स्वमावके वणनमें दुईदा७ बेजोड़ समझें जाते हैं। वे स्व वय:प्राप् 
बाढक ये | बाल स्वभाव-चिनर्णमे वे एक तरहका अपनापा अचुभव करते जांच! 
पड़पे हैं ओर ठीक उसी प्रकार [मातृ-हृदबका ममे सी समझ लेते हैं। केष७ 
कष्णैका बाद स्वभाव ही उन्होंने नहीं वणन किया, रांधिकाकी बाल-केलिको मी 
समान रूपसे आकषेक बनाथा है। सच ५छा जाय तो राधिका और छण्णकी' 
साए प्रेम-व्यापार जो सरताभरम वण्णित है, बालकोंका प्र+-व्यापार है। वही 
चुद; पही छापरषाही, वही भस्ती, वही भोज । न तो इस प्रेममें कोई पारि 
१रिक रस-बोध ही है ओर न आमुष्तिक संबंध ही । सारी छीछा साफ, सीधी 
ओर सहण है। जेसा कि उनके ५९ वछ्माचायने बताया है“ छीलाका कोई 
अयवोजन नहीं है, क्‍योंकि छीला ही रवर्य प्रयोजन है !। (ुशद।स ६स छीलाको 
ही नरम साध्य मानते हैं | 


प्रमके ६ साफ ओर भाजित रूपका जिचण भारतीय साहित्वमे किसी ओर 
कविने नहीं किया | यह दरृदासर्की। अपनी विशेषता है। वियोगके समय 
राधिकाका जो चित सुरदासने चितित किया है वह भी इस प्रेभके योग्य ही है 
श्याभधुन्द्रके मिरन-सभथकी मुखरा, लीढावती, चना और हँसोड़ राधिका 
विवोगके क्षम4 मौन, २-० और २+मीर हो जाती है। उसे अन्यान्य गोपियां 
कॉफी वरककक करती हैं पर राधिका पढ़ी जाती सी नहीं । उदछवनने श्रीकृष्णैसे 
उनकी जिस भूतिका वणन किया है उससे पत्थर भी पिषछ सकता है | उन्हों 
शाविकार्की ऑश्लोको निरन्तर बहते देखा था, कपोछ-देश वारि-घारासे आर था, 
उंलभण्ड७ पीत हो भया था, आँखें घधंस भ३ थीं, शरीर कंकाद-शेष रह भर्वी 
था। वे दरनाजेस आगे न बढ सकी थीं। ग्रिवके प्रिय ववस्यने, जब सन्देश 


अं शक - ४ - ्त 


भ्क्ति-वारझफे ससुसख्त फर्षियोंका व्यक्तित्व १०१ 


सोचा तो वे मूछित होकर गिर पडीं। प्रमका वही रूप जिसने संथोधर्मे कभी 
जिरहाशकाका अनुमान नहीं किया, वियोभर्मे इस मूतिकों घारण कर सकता है। 
असल यूरदासकों रपिका झुल्से आखिर तक सरझ बालिका हैं। उनके प्रेममे 
-चजीदासकी राधाकों तरह पद्‌ पद पर सास-नन॑न्‍द का डर भी नहीं है और चिद्या- 
पतिको किशोरी राधिकाफे समान <एुनमें हास ओर हासमें रुदनकी नाछुरी भी 
नहीं है। इस अभमें किसी प्रकारकी जटिरित नहीं है। घरसे, वनर्भ, घाटपर, 
ऋंदम्बन्त०े, हिंडोजेपर, जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है पहीं वह 
अपने आपमें ही पण है, भारनों चह किसीकी अपेक्षा नहीं रखता और न कोई 
जसको सबर रखता है | 
सूरदास जब्र अपने विषयका वणन झुरू करते हैं तो मार्नों अकारश॥अ 

हाथ जोड़ कर उनके पीछे दोड़ा करता है। उप्माओंकी बाढ आ जाती है; 
रूपकाफी वर्षी होने रूमती है। सभीतके प्रवाहमे कविं स्वथ बह जाता है । पढ़ 
अपनेको भूल जाता है । काव्य इस तन्‍्मयताके साथ शल्रीय प&तिका निर्षाह 
विस है | ५६-पद पर मिलनेवाले अलंकारोंको पेखकर भी कोई अचुभान नहीँ 
कर सकता कि कवि जान-वूक्षकर आअलकारोंका उपथोच कर रहा है। पनपर पथ 
'पढते जाइए, कन७ उपभाओं ओर रूपकॉकी घटा, अन्योजियोका 5०७; लक्षण 
ओर ब्य॑जनाका चमत्कार, यहाँ तक कि एक ही चीज दो दो चार चार दस दूध 
चा९ तक इुंहराई जा रही है,, फिर भी स्वाभाविक ओर सहज अचाह कहीं भी 
आहत नहीं हुआ। जिसने सूरसाभर नहीं पछा उसे यह बोत छुनकंरें कुछ 
अजीब-सी रूगेगी, शायद थह विश्वास ही न कर सके, पर जात सही है। काण्य 
शणोंकी इस विशाल वनस्थलीमें एक अपना सहण सोंद4 है| बह उस रमणीय 
ड्यानके समान नहीं जिसका सोदर्थ पद पदपर माठीके कतित्वकी याद 
दिलाया करता है, बल्कि उस अक्तिंम बन-भूमिकी माँति है जिध्वका रुपयिता 

नाम ही छछ-मिछ गया है ! 

सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञान-मार्भी भी नहीं थे, किसीकों कुछ सिखानेका 

भान उन्होंने कभी किया ही नहीं। वे कहीं भी सम्प्रदा4व, भतवाद या 
व्यक्तिविशेषके प्रति कछु नहीं हुए. । 4६ भी उनके सरछ छद्वकं ही निदशक 
है। लेकिन वे कवीरदासकी तरह ऐसे समाजसे नहीं आये थे जो पद-पदृ५९ 
छांछित और अपमानित होता था ओर जहाँका «हृस्थ-गीचन पराग्ब-्णीवनकी 
अपेक्षा ज्यादा कोर ओर तपोभय था। सूरदास जिस ससाजमे पछे थे उसका 
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०दस्थ जीवन विज्विताका जीवन था, मिथ्वाचार और फरेबका जीवन था 
और “यौवन-मद, जन-मद, घनमद, विध-मद्‌ मारी, का जीवन था । इसीलिए 
इस समाजते वैराग्य ग्रहण करना उनका मत था। वें छुल्सीदासकी भोंति ६० चता 
सेनानायक नहीं थे जो समाजकी कुरीतियोंस कुशल्ता-पवैक बाहर निकरकतर 
उतपर भोछाबारी आरूम कर दे। नन्‍दंदासफी तरह पर-पक्षकी चुक्तिषोंको 
तके-बलूपर निरास करना भी वे नहीं जानते थे | वे केन७ अ्रद्धाडु ओर विश्वासी 
भक्त थे जो शगडमें पढ़नेके ही नहीं | 


भा मशहूर है कि -सरदास उदवके अवतार थे। यह उनके भक्त और 
कंविन्‍मीवनकी सर्वोत्तम आडोचना है। वृह्द्भागवंताम/रतक॑ अशुधार 5छव भग- 
वानके भह|। शिष्य » भंही०्थ॑, और महाध्ियकर थे | वे सदा श्रीक्ष-७% सींथ 
रहते थे। शबनक समय, भोजनके समय, राज-कवथिके समय, कभी भी भग- 
वानका साथ नहीं छोड़ते थे, यहाँ तककी अन्तः्पुरभे भी साथ रहते थे | केषछ 
एक बार उन्‍होंने भगवानका साथ छोड़ा था ओर वह उस समय जब उन्हे 
भगवाचले अज्मे भोषियोंकी खबर लेनेको भेजा था। इस बार उन्‍हें भगवर्त्त॑गसे 
दूना आनन्द मिछा था। उनके तीन काम थे, भभवाचकी पद-सेवां, उनसे 
परिहास करना, ओर हड़ामे साथ रहना | पहले काम वे इतने तन्‍्मये रत 
थे कि अबोध लोभोंको यह भ्रम हो जाता था कि वे पाथछ हो गये हैं । सूरदासषके 
जीवनका यही परिचय है। उछलके सभी भशुण उनमें बरतेमान थे | अपने 

ब्थरमें एक ही जभह उन्होंने भगवाचका साथ छोडा है, श्रमर-गीतमें | ओर 
इस बातभ फो$ सन्देह ही नहीं कि इस अवशरपर सूरदासको भी दवा रस मिलो 
था। इसी तरह इस कथनका थह भी अथ है कि सूरदासकी भक्तिम दास्4; 
( प्रीति-रति, ) सरथ और मधुर इन तीनों भावोक्रा सम्मिश्रण है । 


सन्द्‌ 


ये सूरदासकी अपेक्षा ताकिक ज्याद। और कवि कम ये। अ४छापफे कवियों 
सरदे।तक बाद बंदपासकरा ही स्थान है। उनकी भाषा साफ और माजित; 
विचा*-पछूति शालत्रीय ओर व&भानचार्यके अचुकूछ, तथा भाव असाधारण थे | 
'अ्मरभीतर्म उद्धव और गोपियोंके संवादमें इन्होंने बड़ी मार्मिकताके साथ निशुण- 
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बादके निरुक सशुणनादक। पश्ष स्थापन किया है। इनके बारेमें प्रश्िछ है कि 
४ और सत्र भदिवा, नद॒देस जड़िया | ? 
छुछचसीदास 
डॉक्थ९ ऑियर्सनने कटा है कि बुछपेपके बाद भारतभे सबसे बडे छोकेनायक 
घुल्सीदास थे । ये असाधारण प्रतिमा लेकेर उत्तन हुण। जिस शुभ इनका 
जन्म हुआ था उस युवफे सभाजके साभने कोई ऊँचा आदश नहीं था ॥ 
समाजके 3च स्तरके छोग विद्धासिताक पंकर्भ उसी तरह मम थे जिस प्रकार 
कुछ व पूर्व चश्दावने देखा था। निचे स्तरके पुर्ष और स्त्री वरिद्र, 
अशिक्षित और रोग अस्त ये । पेरागी हो जाना भाभूली बात थी। जिदके घरफी' 
संपत्ति न४ हो १३ या स्त्री मर ४३, संसारभ कोई आकण नहीं रहा, वही न 
सन्वासी हो गया। सारा देश नाना सम्प्रदायके साधुओंसे भर भया था ७ 
४6 अल्ख ? की आवाज गर्भ थी ढार्ल कि ये ' अच्लके छखनेचाले ? कुछः 
भी नहीं छल सकते थे | नीच समझी जानेचाडी जातियोंमें कई पहुंचे हुए 
महात्मा हो गये थे, उनमें आत्म-विश्वासका उचार हो भया था | पर, जेस। फि 
धाधारणतः हुआ करता है, शिक्षा ओर चत्कविके अमभाषभे यही आत्म-विश्वास 
झुर्वह गवका रूप घारण कर भया था। आध्यात्मिक साधनासे दूर पढ़े हुए ये 
भर्व५७ पडितों और ब्राक्षणोंको बरावरीका दावा कर रहे थे। परुपरासे सुविधा-- 
भोग करनेफी आदी उची जातियाँ इससे चिढा करती थी। समाजमे घनकी 
भर्थादा बढ रही थी। दरिद्रता हीनताका लक्षण समझी जाती थी। पंडितों और 
सानिर्थोका समाजके साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था। सारा देश विशुखलू, पर९पर- 
विज्छिन, आदरश-हीन ओर विचा व्ययका हो रहा था। एक ऐसे आदभीदी 
आवश्यकता थी जो इन परूप>विज्छिन ओर दूरूविश्रष्ट ठुकड़ोंमेँ योग-सक 
स्थापित करे | घु७्सीदासका अविभोष ऐसे उमयर्भे ही हुआ । 
मारतवर्षका लोकनायक वहीं हो सकता है जो समन्वय कर सके | वेथोंकि 
भारतीय समाजमें नाना मौतिकी परूपरनविरोधिनी सस्कृतियाँ, साधनाएँ, जातियाँ 
आनारनिष्ठा और विनार-पर्दतियों प्रचणछित हैं। बुरूरेष समनन्‍वथफारी ये, 
गीताभे समन्वयकरी चेष्टा है ओर घुरुतीदास भी समन्‍्ववकारी ये। वे स्वयं नाना 
प्रक/४के सामाजिक स्परोंमे रह जुके ये। ब्राल्लण-बरे।में उनका जन्म हुआ था. 
दरिद्र दोनेके कारण उन्‍हें दर दर भवद्कना पढ़ा था, <र4-जीवनकी सबसे 
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पनेकष० आसक्तिके वे शिकार हो चुके थे, अशिक्षित ओर सरक्षति-विद्दीन जनपर्म 
चह रह सुके थे और काशीके दिभाज पंडितों तथा संन्यातियोंके सं उन्हें 
श्यूब आना पढ़ा था। नाना-पुराण-निधमाभभका अभ्यास उन्होंने कियी था 
और छोक-प्रिय साहित्य और साधनाकी नाड़ी उन्होंने पहचानी थी। पडितेंने 
सभमाण सिद्ध किया है कि उस युग प्रचछित ऐसी कोई भी कीन्‍्य-पछति नहीं 
थी जिसपर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो। चंदके-9'५५, कबीरके दोहे 
#रदासके पद, जाबसीकी दोह्या-चो५४याँ, रीतिकार्रोके सवैया-कविच, रहीमके 
बरेपे, गॉबवार्लों के सोहर आदि जितनी 4फारकी छन्‍्द-प&तियी उन दिनों छोकभ 
सिद्ध थीं, सबको उन्होंने अपनी अलाधारण प्रतिभाके बढूपर अपने रेभमें 
"५ दिया | 
लोक ओर शाख्त्रके इस ६4५क शानने उन्हें अभूतपूने सफलता दी। उनको 
सारा का०4 समनन्‍्मयेकी पिशंट चेष्टठा है। लोक शाजर्क्रा समन्न५, गाहस्थ्य 
ओर बेराग्यका समन्वय, भक्ति और शानका समन्वय, भाषा ओर _ संर्क्ृपकां 
समन्‍्व4, निधुभ और संगुणका समन्‍वये;+ कथा ओर तत्व-शानका समन्‍्न4५ 
आह्ण, और चाण्डालका समन्वय, पाडित्य और अपडित्यका सभन्‍वथ,. राम- 
>परितभानस शुरूसे अखीरतक समनन्‍्वयका काव्य है। इस भद्न्‌ सभनन्‍्वयके 
प्रथत्नका आधार उन्होंने राम-चरितकों खुना | बस्ठुतः इससे अधिक सुदर चुनाव 
हो नहीं सकता । कुछ पशश्चिसी समाठो-चर्कोने कहा है कि कविता अच्छी करना 
चाहपे हो तो विषय अच्छा उुनो | राम-नामका प्रचार उच दिनों बडे जोरोंपर 
था | निशुण भावसे भजन करनेवाले मक्तोने ६७ नामको ही अपनाथा था। छो कर्मे 
इस शब्दकी भहिमा प्रतिष्ठित हो खुकी थी। छुल्सीदासके (लिए काम इतना ही 
जाफो था कि लोकेटहीत इस नामको मर्यादाधुरुके चरिनसे सेबरू कर दिया 
जाय | क५ण-भक्ति खूब प्रचलित थी, पर तुलसीदास मन ही मन मधुर माषकी 
>पंसिया१पर झक्षणाये हुए थे | वे इसके विरुूकू तो कुछ कह नहीं सकते ये 
भपोीकि यह भी ' हरि-भक्ति-पंध ” था और उनके उद्धावित पथसे कम 
&£ श्रुतिसम्मत ? ने था, पर उन्‍होंने भक्तिका प्रसंग आते ही दात्वभोषकी भक्तिको 
आए कषटकर अश्रत्यक्ष रूपभे मधुर मानका प्रत्यास्थान कर दिया। निशुणियोंपर 
भी वे उसी तरद धुथणये हुए थे, पर यह पथ सी शअ्रति-सम्मत था, इसलिए, 
इसके विच्छ बीजझनेस भी उनका सेँह बन्द था और इश्सीछिए, वे इस मान 
करें भी नहीं मानना चाहते थे | प्रसस आते ही वे राभके संशुण रूपपर जोर 
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पते हैं। कथामें कहीं किसी भकतसे भभवानकी भे० हो गई तो च० उसने 
जरदानर भाँथा कि है राम, उम्हाश यह सशुण रूप ही भेरे मंनमें बसे, नि३० 
नहीं । इसी तरह उच्च पणैक होनेके कोरण स्वभावतः ही उस थुगके 
तथाकथित “चर्णाधमों ? की बढ बढ कर की हुई बात उन्हें छुरी ढयती थीं 
पर कथा-प्रस्समे सर्चच उनकी महिमा गाई है। हा, अनर॑4 ही इस बातके 
लिए उनमें भक्तिका होने। 'आप॑ंश्थक माना गया है। इस समस्याका डन्होंने 
यदी समत्वय किया है कि अगर छोटी जातिका आदमी भक्‍त हो तो नह 
मुहूर्त-भरमें ऊँची जातिके भर्तोंति ऊपर उ०७ जाता है, “भरत-सम भाई, ? 
हो जाता है। डनके राम अधम-उधारन हैं जो इ०पलेक अधर्मोंका उद्धार करते 
हूँ। यह घ्याने देनेकी बात है कि घुल्सीदासने रूपर्की अपेक्षा नामको ओेए 
वचताय। है यहां तक कि अह्चन्शमप्ते नाम बढ़ ? है। अर्थात्‌ नि|ण भाषसे 
भजन किया गया हो या सशुण भाषसे, नामकी महिभामें कोई सन्दृह नहीं । 
इस सिद्धान्तके द्वार उन्होंने सदन ही अपने वि*८-वादियाँकों भी अपनी 
अंभीमें ले छिथा है| 
समस्तथक्रा सपर्य है कुछ झुका, $छ दूसरोको झकनेके छि० वाध्य 

करनी | छलसीदासको ऐसा करना पड़ा है | यह करनेके ७ि७ जिस असामान्य 
दक्षताकी जरूरत थी वह उनमें थी। फिर भी झुका झुकना ही है। यही कारण 
है कि राम-वरित-मानसके कथा-काव्यकों दृष्टित अनुपभेय होनेपर भी उसके 

नेम बाधा पी है। अगर पह वि२छ कविताकी दृष्टिते छिखा जाता तो 
३७ और ही हुआ होता। यहाँ दाशनिक मतकी विवेच्ना' है तो वह 
भकिति-तत्वकी व्याख्या। फिर भी अपनी असामान्य दक्षताके कारण छुलसी- 
दासने ७ बाधाकों यथा-संभव कम किया है। अपने प्रयत्नमें वे इपने 

अधिक सफछ हु५ हैं कि भाइक समाकछ्ोच्रकको उसमें कोई दोप ही नहीं 

दिखाई दता। कथाका झुक्राव इतनी मामिकताके साथ पहचाना गया है कि 
यह बात आदमी आयः भूल जाता है कि रासचरितमानसका लक्ष्य केपछ कथा 
ही नहीं और $७ भी है । शुष्क तत्तशान छुछसीदासको कमी प्रि4 नहीं 
हुआ, जब कमी' उसको चना वें करते हैं तो कविकों भाषासे । उपभाओं 

और व्पर्कोके प्रयोगसे विषय अत्यन्त साफ हों जाता है ओर'जहाँ कविता 
करनेके छिए. घ॒ुझसीदास कविकरो भाषाका प्रयोग करते हैं, वहाँ वे अध्वितीय 
नजर आते हैं। न 
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चरिन-चित्र० में तुल्सीदास अठुरूनीय हैं। उनके सभी पाव हाड़-मांसिके बने 
हमारे ही जते जीव हैं। उनमें जो अछोकिकता है पह भी मधुर और उमझेमें 
आने ठायक है। उनके पानोंके अत्येक आचरण कोइ न कोई विशेष छद५ 
होता है। भानव-जीवनके किसी न किसी आअंगपर उनसे प्रकाश पड़ता है, था 
किसी न किसी सामाजिक या वेय क्तिक कुरीतिकी तीत्र आलोचना व्यक्त होती 
है या मानव-सानवर्मे सद्धावनाकी पुष्टिकी ओर इशारा रहता है। लीलाके लिए . 
दीला-भान उन्होंने कहीं नहीं किया। वे आदशंचादी ओर अपने काब्यसे 
भावी समाजकी सृष्टि कर रहे थे। वे उस पेशे पैदा हुए, ये जहाँ कल्पना फी 
जा सकती है कि रामके जन्मके साठ हजार वर्ष पहले रामायण कान्व छिखा 
गया अर्थात्‌ जहाँ कवि भविष्यका धरष्ठा और सथ्टा समझा जाता है। घुदसीदास 
एसी ही भषिष्य-सश थे। आज तीन सौ वे बाद इस विषयर्भ कोई संदेह 
नहीं रह सकता कि उन्‍होंने भावी सभाजकी सृष्टि स्भुच की थी। आजका 
उच्र-भारत छुदसीदासका रचा हुआ है। पढ़ी इसके भे<-दड हैं। 


भाषाको दृष्टिसे भी छरूसीदासकी धुल्ना हिन्दीक क्सी अन्य कविसे नहीं हो 
सकती | असा कि पहले ही बताया भवा है, उनकी भाषाभें भी एक समनन्‍्वथकी 
चेष्टा है। लतीदासकी भाषा जितनी ही छोकिक है उतनी ही शाजत्रीय। उसमे 
सरक्षतका मिश्रण बड़ी चहछुस्ताके साथ किया गया है। जहाँ जैसा विषय होता है 
भाषा अपने आप उसके अनुकूछ हो जाती है। घुर्सीदासके पहले किंसीने 
४तनी माजित भाषाका उपयोग नहीं किया था। काब्योपथोगी भाषा जिखनेमें 
तो छुल्सीदास कमाल करते हैं उनको विनवपतन्निकाभे भाषाका जखा जोरदार 
प्रवाह है वेसा अन्यय छुछुम है। जहाँ भाषा साधारण और लौकिक दोती है 
पहाँ छुछचीदाकी उक्तियाँ तीरकी तरह चुम जाती हैं और जहाँ शाज्ीय और 
गम्भीर होती हैं पहाँ पाठकका भन चौलकी तरह मंडरा कर प्रतिपाथ 
सिद्धान्तकोीं अहण कर उड जाता है। 


भानव-अक्षतिका शान घुल्सीदाससे अधिक 3 थुभमें किसीको नहीं था ।'* 
पर यह एक आइचयेकी बात है कि उन्होंने विश्व-पक्तिकों' अपने -कान्यमें 
की ३ स्थान नहीं दिया। इसमें संदेह नहीं कि जहा कहीँ उन्होंने थोड़ी-सी 
चची की है वहीं उसमें कमाछ किया है, पर असरछर्भम वे इससे उदासीन ही” 
रहे | जो भाहुक सहदय पदुनपदपर फूछ-पत्तियोंकों ३लकर मुग्ध हो जाता है,- 


भक्ति-कालने अमु्ल कवियोंकि व्यक्तित्न १०७ 


नदी पहाड़को देखकर तन-मन विसार देता है, वह धुल्सीदासके काव्येका 
रथ्वीभूत श्रोता नहीं है। तुल्पीदास प्रकृत्वा भाडक॑ताको पसद नहीं करते थे । 
एक ही जगह उनको भावुक्रता ' पुलक-भात ? और “ दोचन-सजऊ * के रूपमें 
प्रक० होती है ओर बह भेगवाचके ( कृरणायतन ? या “ मोहन मयन * <पको 
देखकर | इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उनकी उपभाओं, रूपकों 
ओऔर उ्मेक्षाओंम कहीं कहीं काव्य-गत रूण्योंका थुरों तरह पालन किया सवा: 
है। उनके जेसे प्रतिभाशाली कविके ७८, जो इ७छा करते ही नई न उप॑- 
माओं ओर उठ्मेक्षाओंका 55 लूया सर्कया था, जो इस शणम अधुरूनीय था, 
यह बात एक अगीब-सी लगती है। गायद इस बातका भी समाधान उनेकी 
समन्वयात्तिका भ्रतिभाके 8रा ही किया जा सकता है जो चर्वीचताके साथ 
सदा ग्रानीनताका साभजस्थ-विधान करती थी । 


घुर्सी दास कबि थे, मफ्त थे, पडित-छुघारक ये, ठोकनायक थे और 
भविष्यके सशथ थे। इन रूपीम उनका को३ भी रूप किसीसे मकर नहीं था । 
यही कार० था कि उन्होंने सब ओरसे समता ( [349]8708 ) की रक्षा करते 
हुए. एक अद्वितीय कान्वकी सृष्टि को जो अब तक उत्तर भारतका मार्ग-दशैक 
२ह। है ओर उस दिन भी रछेभा जिस दिन नवीच भारतंका जन्म हो गया होगा | 


पोदुर्याल 


दादू घु्सीदाथके समकालीन थे। वे कंषीरदासके मागेके अचुभामी थे ॥ 
उनकी उत्तियोंमें बहुत कुछ कवीरदासकी छाया है, फिर भी वे वही नहीं थे 
जो कंषीरदास थे। सभाजके निन७छ स्तरसे उनका भी आविभभाव हुआ था, 
जन्मगत अवहेखनाकी छेकर इचका भी विकास हुआ था, पर उस थुश तक 
कनीरका प्रवतित निशुणमतवाद कॉपी छोक-प्रिय हो भथा था। नीच कही 
जानेबाडी जातियोंमें उत्पन महापुरुषोंने अपनी प्रतिभा ओर मगभपन्िष्ठाके बरूपर 
सभाजके विरेधका भाव कम कर दिया था। दादूने शायद इसलिए परम्परा- 
समाभत उ"प-नीच विधानके छिए, उच्तरदीयी समझी जानेवाढी जातियोंपर उस 
तीमताफे साथ आक्रमण नहीं किया जिसके साथ कबीरने क्या था| इसके सिवा 
उनके स्वभावमें भी कवीरके मध्तानेबनके बदझे विनेय-मिशिता मधुरुता अधिक 
थी। सामाजिक कुरोतियों, धामिक रूछियों और साधना-सम्बन्धी मिथ्थाचारोंपर 


१०८ हिन्दी सीहित्यकी भमभिका 


आधात करते समय दाद कभी ७ नहीं होते | अपनी बात कंदते समय थे 
बहुत न+्र और प्रीत दिखते हैं। अपने जीवन-कालमे ही वे इतने प्रख्यात हुए 
थे कि सम्राट अकबरने उन्‍हें सीकरीम घुछाकर 'वाटीस दिन तक निरन्तर चत्तग 
किया था, फिर भी दावुक पर्दोंगें अभिमानका भाव बिलकुल नहीं है । उन्होंने 
रशाबर इस बातपर जोरे दिया है कि भेफ होनेके छिए नम्न, शीलनाच, अफणा- 
काली और वीर होना चाहिए | कायरता उबके निक० साधवीकी सबसे बड़ी 
न है। पद्दी सावक हो सकता है जो बीर हो, सिर उतार कर रख सके । 
कंपीर ( क-बीर ) अपना सिर का० कर ( के अक्षर छोड़कर ) ही बीर हो सके 
थे। जो साइधके साथ मिध्यान्वारका विरोध चहीं कर सकता पह वीर भी नहीं, 
नह पीर साधक भी चहों | दादूके इस कथनका वेढया अर्थ करके बादके उनके 
9ध्थींका एक दछ ( नाभा ) फेषल लडाकू ही रह भया | 
कभीरकी भांति दादूने मी रूपकोंका कहीं कहीं आश्रय लिया है, पर अधिक 
नहीं, अधिकांशभ उचको >च्तियोँ सीधी ओर सहज ही समश्षर्भ आ जाने 
स्थक होपी हैं। इनके पदोंमें जहा निशुण निराकार निरणनकी च्यक्तिभत 
मगनानक रूपभे उपतव्य किया गया है वहाँ वे कर्वित्वके उत्तम >पाहरण हो 
गये हूँ | एसी अवस्यामे प्रेथका इतना सुन्दर जिन उपस्थित किया थया है कि 
चखस छर्की भावापन कॉवियोंको याद आ जाती है। सूफियोको भोति इन्होंने 
भी प्रभकों ही सगवाचका रूप, नाम और जाति बताया है | विरहके परदे 
सीमका असीमसे मसिद्नक छिए. प्पना सहृदयकों मर्भाइत किये विवा नहीं 
“रहूं सर | 
भा इनकी बचपि पश्चिमी राजस्थानीसे मिली छु३ ५रिमाजित हिन्दी है 
तथापि उधम ग्रजवरकाी जी२ हैं। स्थान स्थानपर प्रकृृतिका जो पर्णन उन्होंने 
किया है बढ ऐेखने ही योग्य है। भाथामें किसी अकारका काब्य शुणै आरोप 
चढीं किया वा; 'छन्‍्दोंका निवभ आय: भंग होता रहता है, फिर भी अपने 
स्वाभाविक वक कारण पढ़ अत्यन्त प्रभावजनक हुई है 
कपीरकों भीति आापुद्रवाल भी जिन प०कॉफों उद्देश्य करके छिखते हैं थे 
साधारण कोटिके अशिश्चित आदमी हैं । उनके -योगस्व , भाषा लिखनेमें दापूकों 
स्पमांषतः ही सफण्ता मिछी है। क्योंकि वे <न4 भी कोई पंडित नहीं थे ओर 
जो कुछ कहते ये; अदुभषके बछपर कटे थे। इनके पदोंमें छ्तछमानी साधनाके 
शब्द भी अधिक अदु ८ हु० हैं। वें स्व जन्मसे मधलमान थे और भ्ुस्लिसि 


भाकता-कालफे अशुष्त फ वियोका न्यात्तातण १०९, 


उपसिना-प&तिके संधगेम आ जुके थे, फिर भी उनका सत अधिकतर हिन्दू 
भावापन्न था। कवीरेके समान मत्तमीरां न होनेके कारण वे प्रेमके पियोभ 

ओर संथोगके रूपकामे वैसी भध्ती तो नहीं छा सके हैं पर स्वभावतः चर७ ओर 
निरीढ होनेके कारण ज्यादा सहज ओह युरअसर बना सके हैं। कंबीरका स्वभाव 

एक परेहके पेजसे ६७ था पर दादुका स्वभाव नम्नतासे छुछायम । कवीरके लिए, 
उनका स्वभाव बडा उपयोगी सि& हुआ व्षोकि उन्हे अपने रास्तेके बहुतसे 
शाबश्षखाड साफ करने थे। दादूको मैदान बहुत $७ साफ मिद्ष था ओर 

इससे उनके मीठे रवमावने आश्रयेजनक अंसर पंदा किया। यही कारण है कि 

दावूंकों कवीरकोी अपेक्षा अधिक शिष्प और सम्भानदाता मिझे । पर जीवनरमें 

कहीं भी दापू कंबीरके भहत्तकों न भूछ सके ओर पद पदेपर कबीरका उदाहरण 

दकर साधना-५&तिका निर्दश करते रहे | 


रंउुच्पथद््त ; 


दावूके शिष्योर्म सुन्दरदात सर्वोधिक श॥जीवन्ञान-सम्पन्न महात्मा थे | बहुत 
छोटी उमरमें उन्होंने दादूका शिष्यत्व अहण किया था। बादमभ काशीमे आकरे 
बहुत दीव कालतक शीक्षाम्यास किया था। इसका परिणाम यह हुआ था कि 
उचको कनिंताक बाह्य उपकरण तो शाल्रीय दृष्टिस कर्थंच्रित्‌ निर्दोष हो सके थे 
पर वक्‍तव्य-विषयका स्वाभाविक पंग, जो इस जातिंके सन्तोकों सबसे बड़ी 
विशेषता है, कम हो ॥५ा। विषय अधिकाशमें सल्क्ृत ग्रथोसे रंश्नद्दीत तत््तवाद 
है जो हिन्दी-कविताम नयी चीज होनेपर भी शास्त्रीय ज्ञान रखनेचाएे सहदर्थोके 
लिए, विशेष आकर्षक नहीं है। छत-वध आदि प्रदेलिकार्ओसे मी उन्होने अपने 
काव्यकोीं सजानेका प्रवास किया है। असम सुन्द्रदास सर्तोर्में अपने बाह्य 3५- 
करणके कारण विशेष स्थानक॑ अधिकार। हो सक हैं। फिर भी इस विषयर्मे 
तो कोई सन्देह नहीं कि श|स्रीय ढभके वे एकमात्र निशुणिया कवि हैं । 


सुन्द्रदासका अनुभव विरदृत था। देश देशान्तर घूमा हुआ था। जब कभी 
बेंदान्तका तत्तसान छोड़कर ये अन्य विषयोपर छिखते थे तब निःसन्देह रचना 
उद्यम कोटिकी होती थी। कुछ झोगोंका अनुमान दे कि सुन्दरर।स ४क मात्र 
एस निशणिया साधक थे जिन्‍्होनें,सुशिक्षित होनेके कारण, छोक-घर्मकों उपेला' 
नहीं की है । जेकित यह अम है। कंषीर, दादू आदि सनन्‍्तोंने पतिब्ताके अगोमें 


३१० हिन्दी साहिलकी भुभिफा 


पातित्रत घमेका खूब बलान किया है | साधनामें भक्तकों भी इस अपकका पॉलिच 
करनेका विधान किया है और वीरोंका सम्मान तो दादुसे अधिक अन्वन् 
डुण्भ ही है 

घेंजञापे 


रजत्रदास निश्च4५ ही दापूके शिष्योंमें सबसे अधिक कर्वित्व लेकर उप्न्न 
हुए थे | उनकी भाषा सी राजस्थानीपन और छसछमानी पन अधिक है, तथा- 
कथित शा्स्रीव काव्य-धुणका उससे अमाव है फिर भी एक आश्रवजनक पिारे- 
भोढता, पंभव्ता ओर स्वाभविकरता है। और दोगच जिसको कई पद कहते हैं 
जब उस तत्त्वकों सहज ही छोटे दोहेसें कह जाते हैं। इनके वक्तव्य विषय भी 
चही हैँ जो साधारणतः निशुणभावापत्न साधकोंके होते हैं पर साफ ओर 
सहज अधिक | 


दावूएवाछको शिष्य-परुमपराम और भी अनेक सन्त हुए जो कर्विता करते थे 
पर उनको “ कषिता ? कविताका स्थान नहीं पा सको | जभाजीवन साइन शी 
पर+पराम हुए थे जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय दावा । इनकी ९३ बानियोँ भी 
साधारण को को हैं। 


९ है] 
रीति-कान्थ 


इमगे पहले ही देखा है कि हिन्दी साहित्वमें दो मिन्न अक्ृतिके आर्योने 
अथ छिखे हैं। पूर्वी आये अधिक मावश्रवण, आध्यात्मिकताबादी और 
रूछि-सुफ्त थे ओर पत्चिमी या मध्यदेशीथ आय॑ अपेक्षाकृष अधिक 
&कि-रू७) परम्पराके पक्षपाती, शात्न-प्रबघ" ओर स्वर्भनादी थे। पूर्वी आबर्मि 
ही उपनिषदोंकी शान-च्ची, बोझ ओर योगसारका अचार और आध्यात्सि- 
कंता-स्वरसित भावत्रवर्ण भीति-कान्थका विकास हुआ है। ये अवधसे ऐेकर 
आशसाम तक पाले हुए थे। मच्यपेशीय आयोर्मि पौराणिक भाव-घाराका 
विकास, धर्शासत्र और निबंधअंथोंकी प्रतिष्ठा, कमेकाण्डका अचार तथा 
सपर अपनी आधिका विश्वाध अविक था। दूसनियन आक्रमणके (वंवर्ती 
भारतीय साहित्वम इन दो जातियोंको रुवनाओंका ही धमापश है अर्थात्‌ या 
तो 3 आध्यात्मिकता्वण ग्रन्थों ( जेसे 3पनिषदू, बोर ग्रन्थ, जनपम्नन्थ, 
दान आदि ) का अस्त दे या परुपरापोषक कमकाण्डप्रवण शालओंका 
( जसे ब्राक्षण अन्य, शोत ओर ब्ह्मत; प्राचीन स्मृति या इतिशस पुराण 
आदिका। ) आधिषय है| ये दो जातिकी सरचनायें दो अ्रदेशोंमे हुई थीं। पहली 
अधिकतर अयोध्या, काशी, मभघ आदि ओर दूसरी कान्वकुण्ण आदि 
सब्य दशमें । सन्‌ $सवीके बाद एक तीसरी वल्ठ॒का अचानक आबविर्भाव होता 
है। यह अच्यात्मवादी या मसोक्षकाभी सचनायें भी नहीं हैं और कर्मकाण्डनादी 
या स्वगकामी भी नहीं हैं। इनसे एहिकतामूलक सरस कपित्व है। ये उस 
जातिकी सचनायें हैं जिसे डे।अजीमं  सक्यूछर ? कविता कहते हैं । इसके ५ 
जिन दो प्रकरिंको स्वनाओंकी ्ची है उससे उनर्भ विशेष अब्गर है। ये 
पहली रुपनाओँकी भेंति धारावाहिक रुप नहीं छिखी जाती थीं ओर 'ेसी 
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ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुफे चरितकों अवलमभवर्न करके भी नहीं गाई जाती 
थीं, बल्कि $८क७छ ोकोंके रूपभें, छोर छो० पर्दो्भ ही अपने आपमें सम्पृण 
अन्य-निरपेक्ष मावस छिखी जाती थीं। आरभ्भमे ऐसी रचेनायें परक्षत भाधामें 
लिखी १६ और बादमें चढकर संत्झतमें भी लिखी जाने छगीं। हमारे इस 
कथवका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके ११ सभूचे भारती4 
साहिष्यभ ऐसी कोई रचना रही ही नहीं होगी जिप्त एहिकता-परक कहां जा 
सके; वस्थुतः पण्डितोंने ऋग्वेद, अथरबनद तथा बोद्धोंकी थेर-गाथा और थरी- 
गाथाओंसे इस पकारके प्रमाण ढूंढ निकाऊे हैं जिनसे यह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि एसी सचनारयें प्राचीन काले भी किसी रूपमें रददी जलल्‍ूर होंगी, 
मभानव-पक्षति उन दिनों भी सदा आमुष्मिकतार्भ उदठकझी रहना पसंद न्दीं 
परती होगी। भमहाभारतमें आई हुई कई आजीन कहानियोंके संबंध्म भी 
पष्डित छोभ इसी प्रकारका विचार पोषण करते हैं। यहाँ हमारे कथन्का 
ताथथे 4६ है कि सन्‌ ईसवीके आरम-कारके आसपास ऐसी रचनार्थे बहुत 
अधिक दिखने ७गीं ओर उत्तरोत्तर भारतीय साहित्वमें प्रमुस्त स्थान प्रह० 
करने ७शीं। इनका आरभ-प्राकृतसे हुआ । इस अकारकी कनिवाका सबसे एसना 
8६ “हा७? की “ सत्तत३ ? या सतलई है। इस मंथर्भ जिस जातिकी कविता 
पा३ जाती है पेखी करित। इसके पहले संसक्षतके किसी,अथमे नहीं देखी गई । 
इसको अपनी विशेषता है। अत्येक पथ अपने आपमे स्वतंत्र है और आमुष्मि+ 
कंपाकों चिन्तासे एकद+ मुक्त है। इस गअंथके समवकी लेकर पण्डितोंगें काफी 
मतभेद है। कुछ छोग हाकको संन्‌ ईसवीके प्रथम शतकका मानते हैं और 
३७ चोथे पचर्च शत्तकका । जो मत ज्यादा प्रचलित है वह यह कि हालकी 
सांसई ( सचधड़े ) में बहुतसे, प्रक्षित- पद्य हैं जिनके कारण वह रचना 
अरवाचोन-सी ७गती है। जैसे अभारवार (संभरवार ), होरा ओर राधिका 
शब्पसे सेब आयीयें। परन्तु अन्ततः साढ़े चार सी आयाये काफी आचीन जाने 
पडती हैं। उनका सच ईसवीके ५वैकों या ,परकी “प्रथम शत्ताब्दीमें रनित या 
सकाछेत होना असभष नहीं है | इस सत्तसच्का प्रभाव बादके संस्क्ृत-साहित्यपर 
भी पडा ओर थोषधनकी आर्या-सप्तशती वस्छुतः उसीके आधारपर लिखी गई; 
यवपि उसका आधा सौन्दर्य इस संस्कृत ससशतीमे कस हो भया है। हिन्दीफे 
असिरू कवि विहारीजणकों सतसई भी इस अंथसे प्रभावित है जो 
सुकुमारताम अछुछनीय है। सैकडों , वषेत वह रसिकॉका हियद्वार बनी हुई है 
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और जबत्र तक॑ सद्गदयता जीती रहेंगी तब तक बनी रहेगी। 

द्वालकी सत्तसबम जीवचती छोटी मोटी घटनाओंके साथ एक एस निकट: 
संबंध पाया जाता है जो इसके (व॑वर्ती सर्क्त-साहिलम बहुत कम मिलता है | 
मै० और करुणके भाव, अमिकाँकी रधमवी क्रीडाये और उनका धात-प्रतिधात 
इस ग्रथम अतिशव जीवित रूपमे प्रहकऋथण्ति हुआ है। अहीर और अहीरिचॉकी 
प्रेम-गाथायें, आम-वधूरिधोंकी शगार-वेशयें, चफकी पीसती हुई था पोर्धोको 
सीं-ती हुई छुन्प्रियोंके ममस्पर्शी जिन, विभिन्न ऋतुओंका भावोत्तेजन आएि 
बातें इपनी जीवित, इतनी सरस ओर इतनी हुदयस्पर्शी हैं कि पाक वरनस इस 
सरस काव्यकी ओर आकृष्ट होता है। भारतीय काव्यका आलोनचके इसचः नई 
भाषधाराको भुला नहीं सकता । यहाँ चह एक अभिनव जगतर्म पदाप॑ण करता 
है जहाँ आध्यात्मिकताका पझ्भेण नहीं है, कुक और वेदिकाका नाम नहीं 
घुना३ देता, स्वर और अपवबरधकी परबा नहीं की जाती, इतिहास और पुराणकी 
ढाई नहीं दी जाती ओर उन सब बातोंको भुद्ा दिया जाता है जिसे पृर्वपर्ती 
साहित्वमस महत्प(र्ण स्थान प्राप्त था। फिर भी 4६ समझना भूछ है कि हारूकी 
सच्तस$ लछोक-साहित्य है । उसका स्पिरि० न है पर भाषागत ओर भावगत 
बह सतकंता इसमें भी है जो संस्कृत कविताकी जान है | इस चवीचताका संबंध 
जजर किसी छोक-साहितते रहा होगा, पर रवव यह “सत्तत३ ” लोकस।हित्य 
नहीं थी। इस नई घाराका (णे विकास हिन्दी साहित्वम हुआ है, श्सीलिए्‌ 
इसके विषयमें कुछ अधिक विस्तारपूवेक आठोचना करनेका यहाँ संकल्प किक 
गया है। 

हूणोके साथ ही आमीरुण भी इस देशभ आये थे। इनका ५रिचय भारत- 
बालियोंकों पहलेसे ही था। हूणोंको तरहये ७टपा० करके -चलते नहीं बने, 
बल्कि यहीं बस गये ओर आगे नचढ कर बड़े बडे राज्य स्थापन करनेभें समर्थ हो 
सके | इनकी सरलता, पीरता और सौन्‍्य प्रकृति शीत्र ही भारतीय साहित्यको 
प्रभावित करने| समर्थ हुई । झुरू-शुरूम इन्हें मी हू णोंकी तरह अप्वाचारी समझा 
भया था पर बहुत शीघ्र ही भारतवासियोंने इनके श्रति अपनी घारणा बद्‌७.ली | 
इन आभीरोंका धर्म-मत भागवत घमके साथ मिछ कर एक अभिनन पेष्णन- 
सतबादके अचारका कारण हुआ। अपभ्रश्नके प्रधगर्मे बबाया भवा है कि किस 
प्रकार इन्होंने भाषा और साहिजख़को, प्रभावित, किया-था । बहुतसे पंडितोंका 
विश्वास है कि आरक्षृत ओर उससे होकर चरकतम जो. वह ऐटिकता-परक सरेद/ 
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-र्पनायें आईं उसका कारण आभीरोंका संसग था । थे फ़थ्कर कवितायें, अह्ी- 
रोकी प्रेम-कथायें और उनके गहचरितर छोक-साहिल्यमें अत्याण्क छोकप्रिय हो 
गये थे और उनकी गज और सरसता पडितोंसे छिपी नहीं रही । उसने प्रयक्ष 
स्पसे" प्राकृत और संस्कृतसे साहिबको प्रभावित किया। उसी 'प्रभावके 
फलस्ञरूप संस्कृत और यआाह्ननमें अपने आपके स्वतंत्र ऐट्किता-परक फरथ्वेल 
'पर्थोका प्रचार हुआ । पर अपगश्रशमें, जो निश्व4५र्वक पहले आमोर्गेकी और 
बाद उनके द्वारा प्रभावित आर्यभाषा थी, उसकी धारा बराबर जारी रही और 
'उन दिनों अपने पूरे बेसमें प्रकट हुई जिन दिनों संत्कत और प्राक्रनके साहित्य 
'पहले ही बनाये हुए नाना कारणोंसि छोक-दचिके लिए स्थान खाली करने लगे थे। 
हमारा मतरूव टिन्दी साहित्वके आविभीष-काल्से है | यह याद रखना चाहिए, 
नकि यहाँ तक अति आते इसमें अनेकानेक अन्य घाराओंका भी'ग्रभाव पच्ा 
दोगा और हिन्दी यह धारा जिस रूपमें प्रकट हुई नह मूल अपभ्रेश-णरास घेहुन 
-७७ भिन्न हो भई थी। किन अशॉमें मित्र थी और किन प्रभावोत्त थुक्त थीं. 
यह विचार करनेके पहले यह विचार किया जाय कि उस अरपभ्रश कवितामें 
“किस प्रकारकी रचनायेँ थीं | 47») 
परवर्ती-कालकी अपभश्रश रचनाओंति अचुमान होता है कि दो तरहकी स्चनायें 
इंस भापामें झुरू-ऑरूमे ही रही होंगीं-- 

(१ ) ऐहिकतापरक फुडकछ पंच और (२) छोकप्नचलित कहानियों के गीत॑- 
रूप १ सर।रक समस्त लोक-साहित्वमें ये दो प्रकारको रचनायें पाई” जाती हैं| 
जातिको संस्कृति ओर घममतके अनुमार इनके ऊपरी आकास्प्रकारसें परिवर्तन 
होते रहते हैं। अपप्रेशको कविताओंके आदि स्वलूपके विधयमे विये५ महत्व५0। 
जात यह है कि इधर आमुष्मिकताकी विन्‍्ता बहुत कम थी।' ड़ 

छोकृप्रचछित कह्वानिर्योकि भीतरूपका प्राचीन संग्रह बहुत कम मिछता है,-- 
लही मिलता है, कटना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि जो $छ७ मिछता है उसमे काफी 
भरिवतंद हो भये हैं। मार्तीय छोक-कथानक्रोंकी एक विशेधता यह रही है कि वे 
संद। किसी ऐतिहासिक व्यक्तिको आश्रय करके रचित दोते हैं पर ऐतिहाशिक 
'बटला-परमराका उनमें नितान्त अमाब होता है। करपना भारतीय कविदक्ली 

प्रधान विशेषता है | ऐसा भी देखा गया है कि बहुंतते कवि अँपने आश्रयदाता- 
ओंका जीवन॑बरित लिखते समय भी एसी बहुंत-सी छोकप्रचलित अद्भुत चम- 
सकारात्मक -कंहानियों उनमें जोड़ १ते हैं जो पि३& ऋष्पनाकी उपज होती हैं। 
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चहतसे इतनिह।स-ऊेसक इस भारतीय-परपराक्ों 0ीक ठीक नहीं समझ सकतेषे 
कारण बहुन-सा व्यर्थका बाद बाते हैं और किसी नपीजेपर न पहुंच धक्के 
कारण २०कछ ०भ।वा करते -हैं। चनन्‍द्‌ वरदाइके प्ृथ्वीरानरातो में ऐसी बहुत-सी 
प्पित घथ्नायें हैं जिनके कारण प्रथ्चीराजरासोको केबल जाली ग्रन्थ बताकर 
डी मौन घार० नहीं किया है, चदको जाडी कवि भी कहा गया है| नरपति 
नाव्इके बीसढछृूण्वरासोको घटनाओंने मी इश्सी प्रकार पाडित्यगत अमेछाँको 
॥3४। किया है। जायसीके पद्मावतमें,बवणित अलाअुद्ीन और भीमसिंह तथा 
पञ्मावती और सिहण्डीप जआादिकों धथ्नाओंने पर्डितॉको बहुत दिन तक डछशा 
रखा था और बढ़े बडे जिद्वानोकों सिर सपा रअ५ कर यह सिद्ध करना पड़ा है 
कि श्तेदासकी दृष्टिम ये बातें निराघार हूँ | वच्धुतः इन कान्य-्यम्थोमें बहुत-सी 
छोक-प्रचछिन गाथायें भिन्न भिन्न एतिहासिक व्यक्तियों+क नामसे जोड दी गई 
हैं | उस युभके कविन्‍्झोस भी इसभे कोई अनोनित्व नहीं देखते थे और 
- आश्रयदाता लोग भी इमें कोई दोप नहीं देखते थे। १९8०: गोस्वामी ठुल्सी- 
दासजीने जब रामाबशम लिखा था कि  कीनहं प्राकृत-जन॑-गुन-गाना | सिर 
घुलि शिग छारि पछितानां | तो उचका सनणन वेबल राजाओ, या आश्रय- 
दताओंके ५०-गानसे ही नही था बल्कि छोक-कथानकासे भी था। यह वचबव्य 
ही बतनणता हैं किउन दिनों छोक-प्रचलित कथानकोंकोी आश्रय फरके बहुत 
अ्थ छिख जा रहे थे | थोस्वामीजीका गक्ति शाली * रामचरित मानस * जहें 
हिन्दी साहिए्वकों अक्ष-4 मथुसे आप्कावित कर सका वहाँ उसने एक बडा भारी 
अपकार भी किया। वें सारे “ प्राकत-जन-शुन-गान ?-यूछक काव्य सदोीके लिए 
झुत हो १ये | जिस समाज रामायंणंका प्रमाव नेहीं प८ सका 3 मुसदभानी 
थ८भाजकी ही कृपसे मुसछमान कवियोंकी लिखी हुई कुछ प्रेम-गांथायें 3प<व्ब 
छुई हैं। पदमावतसे ही पत्ता -जछता है कि उस जमानेसे सपनावती, मुगधावंती, 
मभिरगाबती, मबुसार्ती, प्रभावती आदिको कथायें लोकमें प्रचलित थीं। इचंमें 
“<भावनी और मधुमार्तीको कह्ानिधोंका आश्रय करके लिखे हुए दो. ग्रंथ 
( पहला &पबनका और दूसरा मेंअनर्का ) भिछ भी जुके हैं। ऐशी ओर अनेक 
कह नियों भी लोऋ-भाषाम प्रचतछित रही होंगी ओर उनपर ग्रथ भी छिसे गये 
ढोंने, कभस कम उनको आश्रय करके बनाई हुई गीतियोंसे ग्रामीण जनती 
अवेकाशके संभ4 मनोरजन'तो जरूर करती होगी, परन्तु, उनमेंका अधिकांश 
अब रत हो गयी है। दिन्दी साहिप्वभ इने कहानियोंकोी आश्रव करके श्री 


११६ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


858 दो प्रकारकी गाथाओंका अचार पाया जाता है। (१ ) पहणी वे हैं जो 
पश्चिमी आर्येम्िं परचछित थीं, इंचमें ऐहिकतापरक; संघर्षमय जीवनी झ०फ 
है और ( २ ) दूसरी वे हैं जो एर्ती आवर्भि प्रचलित थी। इनभ॑ अधष्यात्ति- 
कंपा-प्रवण रूपकोी ओर भाव-प्रवण षवन्‍्नाओंका उल्लेख है।ये दोनों ही 
स्वाभाविक भावसे विकसित हुई हैं | इन्हीको हिन्दी साहिष्वके प्रवीण पंडितोने 
क्रमशः वीर-गाया और अस-गाथा नाम दिया है। दूसरी जातिकी माथाओं या 
कंथानकरो मं, जो भुसर्मान कवियोंको लिखी हुई हैं या यों कहिए कि जो उन 
हिन्दुओंक। लिखी हुई हैं जो, किसी कारणवश। एकाध पुरुतसे ही उुसल्सान हो 
गये थे पर जिनमें हिन्दू-स्कार पूरी सानामें थे. उनमें छुपी मतका प्रभाव भी 
पाया जाता है। ये दोनों अ्कारकी रचनायें हिन्दी साहिलमे वर्तमान हैं ओर 
जो ठढो॥ अपभ्रशके साहित्य अतिबिम्बित भारतीय सभाजको देखा चाहते हैं 
उनके लिए, ये निपान्त आवर्वक हैं | बिना किसी प्रकारके प्रतिबादकी आश- 
काकि जोर देकर कहा जा सकता है कि मध्य-का७छके आरभक अन्पकास्थुगीन 
मारतीय जीवनको इतनी सजीवतासे अभिव्वक्त करे सकनेक कोई दूसरा साधन 
नहीं है। नाना ग्रकारकी छोक-चिन्‍्ताओंके सम्मिश्रणका जो अध्ययन करना 
चाहते हैं उन्हें इस वीर-गाथा और अभ-गाथाके साहित्वकों अध्यवन करगेको 
निमत्रित करता हूँ । इससे अधिक सरस, अधिक सकृतिदायक ओर लोक-जीवनकों 
सभझनेमे अधिक सहावक साहित्यको में नही जानता ) 


५९७ इस छोक-भाषाका सर्वाधिक भत्त्न(० अंग जिसने कि शील ही 
शास्पंथी पंडितोंको भी आकृष्ट किया वह उसका पहला अंग था | अलकार- 
शासतरमें उत्तम कविताके उदाइरणोमें ॥कृतके और संस्कृतके ऐसे सैकडों सर 
ख्छोक उद्धत किये भय हैं। उत्कतके सुमापित-संभहोंमें भी ऐसे अनेक 
रन सुरक्षित हैं। इ७ जातिकी सचनाओंने संस्कृत और पिरेष रूपसे 
प्राकत। साहिलको एक अभिनव समृद्धित सम्प्भ किया है। यदि 
अलक़ार-शालके आदि प्रन्थोंकी छान-बीन की जाय तो स्पष्ट ही पर्ता 
पता है कि आरभ्म दो अत्यन्त स्पष्ट धागयें इस शास्रकी मौजूद 
थीं जो आगे चलकर एकर्स मिछ गई | एक प्रकारती शाखत्रीय चिन्ता 
नाव्य-शा लक रूपम अकट हुई थी जिसका प्रधान प्रतिपाथ रस था | दूसरी जिन्‍ता 
अलकार-शाजऊके रूपसे प्रक८ हुई जिसका प्रधान विवेज्च विषय अंलुकार थे । 
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नाथ्य-शाजके प्रधान विवेषनीव ग्रंथ ना2क॑ थे ओर अछका«शाखके छ/८फ७ 
फ्य | आगे चरूकर दोनों घारायें एक मिछ भई और यह साना जाने लुभा 
कि फुथकछ पद्मोर्म भी रस-विषतन उतना ही आवश्यक है जितना नाठक था 
प्रबंध काप्वमें । इन दो सम्प्रदावोंको एकत्र करनेका काम आनन्‍्दवघनद्वारा 
प्रतिडित ध्चनिन्‍स्म्पदायके पण्डितोंनि किया। आनन्दबर्धनके पूर्ववर्ती आरड्ल।रिक 
रस-विवननाकी उतना महत्त्व नहीं देना चाहते। यह आहलंकारिक सम्भदाय 
निश्चय ही वाज्य सैलेकि बादका है। न<न्‍-सलका शान पाणगितिको भी था। 
भरतके जिस नाव्य-शान्नका परिचय हर्भ आज प्राप्त है उसका भूछ रूप फेसा 
शा, 4६ कहना कठिन है। पर इसमें छुछ थोड़ेसे अलकारोंकों प्रधगोषश चर्चा 
है। इससे इतना सिद्ध हो जाता है कि भारतीय नाथ्य-शाख्््रके चनैभान रूपको 
पहुँलनके पृ अलंकार-शास्त्र कुछ न कुछ रूप घारण कर चुका था परन्तु नह 
अलन्त बचपव॑की अंवच्थाें था। सन्‌ १५०-१०२ ई० का एक शिलालेख 
गि्रिनारमें पाथा गया है जिसे महाक्षयप रूदामाने खुदवाथा था-। इस गद्यका- 
च्यात्मक शिषाजेसमें अल्कारशारत्रका <५४ उछ्लेल है और विहान्‌ लोग ३० 
शिएाणिखत इस नतीजपर पहुंच हैं कि अन्ततः उस समय तक अछकार-शुख्रिके 
३७ ग्रन्थ जहूर बन गये होंगे । यह ध्यान देचकी बात है कि उस समय तक 
हाककी सच्सई लिखी ज। चुकी थी और एक सम्ण अभिनव भांवधाराका 
सम्मि4्र० भारतीय साहित्य हो भथा था। १९ यह मत ठीक हो कि ५छ७े 
काष्यकी सचना हो जेपी है तव अलकारशथाण्रकों रचना होती है, तो मानना 
पडा कि अपने आपमें स्वतंव फुथकेल प्मोक्रो स्व॒नाको प्रथा इन दिनोतक 
काफी प्रचारित हो गई थी। पर यह समकझ्षना ठीक नहीं कि इस अरकारके 
अलंकार-शासत्री अपनी विवचनामें नाटकोके श्छोकॉकी विषेवना - करने ही नहीं 
थे, करते थे पर उनकी अपने आपसे स्वतंत्र मान कर | यह ५्र७त्ति अर्थात्‌ 
फुथकण पद्ञाकों धष्टिस रसकर कॉव्य-विचारकों प्रद्धन्ति उत्तरोच्तर बढती ३६ 

ओर इस प्रकारके अलेकारूअथ मी भूरिशः रचित हुए। अन्तर्म रस और 

झअलंकारकोी अबच्णम अछूय विपेत्ननीय समभनवारे दोनों संग्रप्रदा्योर्नें! मिछकर 

जब ब्वनि-सम्पदाय के रूपमे आप्मन्प्रकाश किया तो एक बहुप॑ ही प्रमावशारी 

जआरजकी नींव पडी जो आगे नढकर फेनछ फाप्यका पिपेतन ही नहीं रहा? 


उसे प्रभावित और अन्तमें अमिभूत भी कर सका। आगे -वछूकर काण्य 
चिललनाके निवर्भोको दृष्टि रुलकर कि छोश कंपिता झिलन सथोे ओर 


आती 
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वे काव्य निन्‍्दें संस्कतमे ' 4दतलयी ' ( माव, 'भागव और श्रीटपैक छस हुए 
शिशुपार-चध, किराताजुनीय और नेतवीय चरित ) कहते थे, निःबबभूल के इस 
अभिनषशात्रह्वारा प्रमावित थे । हिन्दी के आविभीव-का्लमें भी यह ५६ पंत 
ज!पी है । जिन वीरत्वमूठक ओर आव्यात्मिक्वा-अवण कथानक-कार्ब्योंछा ऊपर 
ख किया जा चुका है, उनमे अल्कारों ओर रचोंको ६४्टिमें रछकर कंवित्व- 
कोशल्य दविसानेकी प्रति है| ८ 


परन्तु यह अश्त्ति बहुत ही शुक्तिद्याी ( और बहुत बार उपदासारपद ) 
रुपभ हिन्दीक। रोतिकाणीन कवितामें प्रक> ६३४ | इन दिनोंदक 4 भाषा भज- 
विध्षकर साफ हो भ३ थी ओर कोभरूस कोमझ भावकों प्रक८ करनेका साभर्थ्य 
रखती थी। इन दिनों उक्त प्रदच्षिका परम विक्रास हुआ | अपने आप+ 
स्वृतन्त्र फुटकछ पद्मोंकी ऐसी मरभार धमृजे_मारती4 साहित्वमें कहीं सी देखनेकों 
नहीं मिली है, ओर वच््िं अधिकांशतः ये पहले रक्षण्रोको पेखकर उन्हींक 
दृष्टिमं रख ७खे गये थे; फिर भी इनमें उत्तम परथोंकी सज्या इतनी अधिक 
है कि पं॑० रामचब्द्र शुक्र जत शखनिड्र ओर दाद देनमें अत्यन्त सतर्क पडित- 
को भी यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हुआ है कि “ ऐसे ७र७ और मनोहर 
दाहिरण संत्क्षतके सारे लक्ष०-ग्रन्थोंसे छुबकर इर्कड्गें क* तो 'भी उनकी इत्तनी 
अधिक 4ख्या न होगी | ” दो प्रकारत इस प्रकारक सरस ' पत्मोंकी रचनाकों 
उपंजनों भि०। ६ ढ््छे अल्कार।के लक्षगॉपरस कॉल करके और फिर सॉटिय-+ 
विवेषनाके रस-निरूपणैके एक अत्यन्त सासान्य पर महत्वपूण अग नाथक-नायि- 
काके नाना मेद-डपम्ेदोंक खुष्ठि करके ओर उनके छ्क्षणोंपर उदाहरणों्क 
सचना करके । दूसरी बातर्क। ओर कविश्वोर्क। 4इक्ति अधिक रही | इस प्रकार 
छोक-भाषाके जिन पर्योने ७क अछभ शाजकी स्चनाकों जरूरी बना दिया था, 
काल-क्रभसे उसी शासत्रने छोक-भाषाकोी 4डी दरतक प्रभावित किया । 


ऊर्परिकाएीन हिन्दी कविया ( या-रातिकाडीन हिन्दी कविता ) को इस छोक़- 
साहित्य नहीं कह सकते क्योंकि उसमे प्रत्यक्ष छोक-जीवनसे ९क्रति-ओर प्रेरणा 
पानेकी क्रिया भोण है ओर छोकर्की चित्भूमिपर उसका ४५१० अधिकार-भी नही 
था, किर उसें शाखत्रीय काव्य भी नहीं कह सकते क्योंकि-इसके ५ह७े ओर-इस 
युगर्भ भी सरकृतमें .अछ्केरर-शसखत्रकों लेकर जैसी सूक्ष्म विषेचना हो रही थी 
उसको कुछ भी शण्क इसमे नहीं ५३ जाती । शास्त्रीथ विवेचना तो बहुत कमर 


कक 
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कवियोंको ६४ थी। वे तो छक्षगोंक्रो कवित्व करनेक्रा एक बढ़ाना भर समझते 
थे। वे इस जानकी परनाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ठ कोई अरकार 
दूसरे किसीमें अल्र्तुफ हो जीता है या नही 4 कुबणवर्निद और-चन्ठालोक॑क़ो” 
आश्रय करके या किसी पूर्ववर्ती हिन्दी अ७कार-प्रथको 3पीव्य मानकर ये 
लोग कविता करनेका बढ़ाना ढूँढ निकाछते थे। फिर भी इस युगमें ऐसे 
बहुतसे रवतन भारत छिसनेवाले कवि भी थे, परन्तु उनपर रीतविलअर्थोका 
प्रभाव सुर५४ है । ; ल्‍ 

लेकिन इस ॥9१र्की कवबिताकों विशिष्ट रूप देनेक लिए, यही सब ३७ नहीं 
था । अर्थात्‌ ऋवलछ लोक-भाषासे प्रभावित ओऔर-बादर्भ च*५० भावते वेनानिक 
निनंचनाका रूप अद्ण किया हुआ अ७कार-शाखत्र ही इस थुधके ( राति-कालके ) 
कवित्वकों हक नहीं दे रहा था, $ुछ-ओऔर उपादान भी काम कर रहे थे। यह 
लट्ष्य करनेकी बात है कि रीति-कालकों समूची रूण्यि और , कविःअ्रसिद्धिमा 
वही नहीं थीं-जो ५१।चीन ससकृत-कार्ब्योर्म मिलती हैं । इनमें “बहुत कुछ नई 
थी और चह्डु-थी पुरानी भुला दी १३ थीं। -स््री-हूपके उपभानोगेंस बहुत-से 
भुल् दिये गये और पचुण-रूपके वणनको अत्यन्त कम मह॒च्न दिया भयां |! 
एक न बात जो इस थुगकी कृवितार्भ दिल्ला३ पड़ी वह थढ है कि ॥।५: सभी 
दोभारात्मक उच्म-पर्योक्ा विषय श्रीकृष्ण और गोपियोंका प्रेम है; उन्हींकी 
कछि-कथायें, उन्‍्हींको अभिष्तार-छीछार्थ और उन्दींकी वश्षी-प्रीति आदि ॥ 
विद्वरीलाडकों प्रसिद्ध- उतसद जो सचारके शुभार-साहित्यका भृषण है, -ऐेसे 
गोपी-गोपालकी प्रेम-डीलछांओस-ही भरी है। इस काछकी कवितामें यह.वात 
इतनी अधिकतासे, पाई जाती है कि कभी कमी आधुनिक थुभका आलोक 

रे तरहस इन कषियोंपर जिगढ़ सड़ा होता है। कभी कभी इन्हें ॥एगीको” 
नाली बहनेवालि, भगवानके नामपर कक अचार करनेवाऊे आएि भी-कहा' 


भया है, फिर भी. इस विषयमे दो भत नदी कि ऐसा लिखनेवाले कनि कापी, 
उमनानदार थे | वे सचभुच पिनार करते थ कि 


+ सुधा मोहनेलाजको जिन्हें न मात ने 
हर परिये| भुठी दर ८स, पिनको ऑखिन सह ॥ *? _ मतिराम 


इस विषयको ठीक टीक समजझ्ननके लिए हमें एक ओर प्राचीन भारतीय 
परुपराकी जानकारी आवश्यक है। भारतीय साहिष्वकों यह शाखा अत्यपिक 
सम्पन्न है ओर इसमें इतना अधिक कवित्व है कि इसका विषय अछभग होने पर: 


१२० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भी यह काव्यके विवेचककी दृष्टिस बच्च नहीं सकती | 4६ शाखा स्तोनकि 
साहित्यकी है। रामायण और महाभारतर्म ही स्तोनोकी सेख्वा काफों है । पर 
सन्‌ '४धवीके बादंके संस्क्षत-साहित्व मे इनकी सरूया बहुत ब७ गई थी। सबसे 
3राना स्तोन जो कविल्वक्ती दृ४्िस विवेचनीय साना जी सकता है बाणका 
चण्डी-शपक है। फिर भयूरकां सूथ-शपक है; शेफराचार्यकों विविध देषताओंकी 
रुति आदि हैं। ऐशा जोन पब्ता है कि आभीरोंके आने और उनके घभ-विश्वा- 
पं» संमिश्रणसे माधवत धर्यका जो वेप्ण॑व रूप बादमे चजकर इतना शक्तिशादी 
हो 3० वह जब तक मागवत घमके सश्रवर्भ नहीं आवा था तबतक भीतर ही 
भीपर/छोक-माणषाको और उचक हारा शाजीय कपित्तकों प्रभावेत्र कर रहा 
था। इसके पहले ३.७ चुके हैं'कि हछकी संत्तसइमें अद्दीर ओर अहीरिनोंड 
प्रे4र्क। "छीलाओंका परिचय मिंलडता है। छोक-भाषामें इन गोप-गॉपियोंकी अम- 
रीछोओका ओर भी प्रचार रह होगा | किसी किसी प्र०ेशके ग्रास-गीर्तोंसे इस 
-भपर .ुष्टि सी हुई है । परन्तु ०क बार भागवत घममका आश्रय पा लेनेके बाद 
यह अंन्तर्निहित लोके-काव्य अजुर मात्रा शार्त्रप्रमावित काव्यमें भी आने लगा 
छोभा। राधा ओर श्रीकृष्ण के परम पेजत स्वीकृत होनेसे ६स क्रियामें कोश बोधा 
"नहीं पढ़ी होगी । मारतीय स्तोन्नोंक कवि भक्ति-्गेद्गंद भावसे सी जब कविता 
करते थे तो शिष, छुभी, विप७% आदि देवो देषताओंकी शुभधार-लीलाके वणन 
फकरनेगे कभी कऊठित नहीं होते ये। 4ह पमभना गरत है कि फेवलछ राधा कृष्ण 
ही एक ही सांथ उपास्य और झूंधार-डीजाके आश्रय माने धये | चेण्डी, लक्ष्मी, 
सररनपी, ४भा, शिव, विष्णु आदि सभी एचताओंके स्तोन्नोंमं उनकी ड्धार- 
>पेष्टाओंका भूरिश: 3७खे है। यह ज*« है कि श्रीकृष्ण और गोपियोंकी सारों 
कथार्थ जुृंभार-चेष्टाक। कथ्थायें हैं' और इसीलिए इनकी रस्छ॒तियोंमें इसीकी 
-मधानता हो गह है ु हम रु 
प्राकृत और अपभ्रशर्भ तो बहुत आचीन कालसे ही गोपियोंके साथ' गोपाल 
/( यह गोपा७ सदा प्ण नहीं हुआ करते थे ) के प्रेभकी चर्चा है पर संरक्षलमें 
इसका सर्वप्राचीन उछेख आनदपर्घनके ध्वन्चालोकओऊ एक उद्ाहरणमें ही पाया 
जाता है | बादमे +१९दपीं शतताब्दीम लीछाशकके कष्ण-कर्णामृतकी रचना 


५ तेषा भोषनधूपिलाससुछूप। राधीर७  साक्षिए५ १ हे 
क्षेम भ9 फाजिन्बरजतनयातीरे सत्तातरमनाम ॥ इत्यादि । 


रीकितकोष्य श्श्र्‌ 
छु३ । अपनी सससता और तन्पथ माचनाके कारण यह अनन्‍्थ सारे भारतपर्षमें 
शीम ही फै० गया | उसके बाद ही जय दंव कविफे गीत-गोपिन्दर्भ ५६ 'भाव- 
अनण कवित्व अपने चरम उष्क५कों पहुंचा हुआ पाया जाता है | इसके बाद 
विद्यापति, वण्डीदास ओर चूरदासको रचनीओमें, जो छोक-भाषामे लिखित हैँ, 
शाधाक्ृ"्ज ओर अन्य गोपियोकी प्रमढीछार्थ सम्पृण विफकेसित रूपमें पाई जाती 
इसके ५५ निश्चव ही छोक-मुखंःमे एसी अनेक भीतियों काफी प्रषणछित रही 
होंगी | पे'णन घमंके प्रचारके साथ ही साथ ये दोक-गीतियों भासत्र-सि& 
आनचर्योद्धरा परिष्कृत की गई होंगीं। यह ध्यान पेनेकी बात है कि बंधारके 
ज्तन्यपेबके शिष्योंने, जिनमें मुख्य रूप-सनातन ओर जीव-्गोराभी हैं, इन 
जीलाओंको नृध्म ७प दिया था। इन्दीं भन्‍्धोंमें पहले पहल आअछकारों और 
नायिकाओंक पिवेचनके लिए राघा-कृष्णकी अ्रमन्‍छीझाओोंकोी उदाहरणेके रूपमें 
सजावा गया | नाव्यश|लत्रीय रस-विपषेषनाके अन्थान्य अगोर्का उपेक्षा करके 
केनल नायिकाओंका वर्गीकरण इस जउद्दश्वसे किया गया था कि गोपियोंकी 
पिमिन्न प्रकेतिके साथ रसराज श्रीक्षष्णके प्रम-मे।वक्ते विविध '७पोंकों दिखाया 
जा सके | इस अकार लोक-भाषाका यह रूप, जो बहुत दिनोंतक भीतर ही 
भीतर पक्र रहा था, शास्त्रकों उसी पकंडकर अपने चरम उत्कषकों पहुंचा | 
हिन्दीमें बह अपर्न गीतरूपसे स्पतंत्र होकर विकेण्षित हो सका, अथौत्‌ अपने 
आंचीन कुक प्य रूपर्भ भी विकसित हुआ। ० 
॥पि गोडीय बेप्णबोनि कुछ पहेसे ही नाथिकाओंका इस प्रकार पर्भीकरण 
किया था कि उसके बहाने गोपी और गोपाछकी केलि-कथायें ॥$ जा सर्के, 
परन्‍छु उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दीके रीति-कावूपर नहीं पढ़ा | उच्ज्न७ 
नील्सणिके साथ रीतिकाणीन कवियोकि छिखे हुए, नायिका-सेदफे अथोकी तुरूना 
ऋरनेसे यह बात स्पष्ट हो जायभी । यह तो निश्चित है कि गोड़ीय वैष्णव सत- 
चादका प्रभाव मगके सक्तीपर पढ़ा था, कई भअफ्तोंने उनसे प्रभावित होकर 
सक्ाव-मा्बित भेजन भरी गाये थे, एकाथने नये सम्प्रदा4 भी चलाये थे परन्ठु 
रोति-कालपर उनके पर्गीकरण और विवेचनाका कोई अत्यक्ष प्रमाण नहीं 
मिछता । 4दतिक कि दोनोके कण्ठरबर भी एकसे नहीं" | उज्ज्वछ नीरभणिमें 
१ रीति-काछकी कविपाका वाव्स्वर परिचभी अपअ्रराते भविक मिल्ता-जुल्ता है। विहारी 


आदिफी कविताओों्भ तो भाषा  साव-मंधी सवे कुछ उन्‍्दींसे मिणती है [| फेमी कभी 
बिद्धरीके समराणेचर्काने ऐसे भाव विद्ारीमें पाये हैँ जो उचके मपसे झऋुक्षकमोवी सतत के 


श्श्२ हिन्दी साहित्यकों भुभिका 


पहली बार उज्ज्व७ रसका आस्वादयिता भक्त माना गया है, समस्त अलकार 
ओर. रस-अंथोमें-पुनः पुनः निदि८ सहदव ? मही | इसमें भक्तिकों भी एक 
रस माना गया है। हिन्दीके रोतिकाडीन आलछूकारिकों (या कवियों ) मत 
किसी किसीने मक्तिको दखपों रत माना जरूर है-पर श्रोता उनके सढ्दवे और 
सुकवि ही ह। उनके रीक्षतेपर ही कवि अपनी र्तनाकों क्षफ७छ काव्य माननेंको 
तेथ्यार है, नही तो, अगर वे न रीझे तो बादम बह डन्तोष ऋर छेभां कि चंलों 
क्रतिता नही तो न सही, राधाकृष्णका सुमिर्न तो हो ही गया ! 


(5 ३ ज जू छ 
रीभिह ७कवि जो ते जानो कॉरिताई 
ने'तों राधिका गुबिद स॒मिरनकों बच्नी 


परन्तु रीति-कालके कविवोंने रसका नि>पण वि८कुल प्राचीन रस-शाजिर्योको 
शैलीपर किया है.। शायद ही किसी कविमे उज्ज्च७ नीडमणिक अठुकरणपेर 
३६२ प्रकारकों सि्च भिन् स्वभाव और नामवाछी गोपियोंकी चलो को हो | 
<जूप७ नीलभणिमें गोपियोंके खमाव ओर , बच्ाभुूषण आदिक वार विस्तृत 
बंधन है | .%० गोपियों प्रतर स्व॒भावकी थी, जने इवामला सेगला आदि | 
श्रीराधा ओर पाढी आदि $७ गोपियों मव्यम और चढद्रावबडी आदि मृदुस्वभाव 
थीं। इनमें भी स्वपक्षा, सुहयक्षा, तव्स्थपक्षा और अतिवक्षा ये चार भेद हैं.। 
श्वर्भ कुछ बामा हैं, कुछ दक्षिण हैं । श्रीराधिकाकी स्वपक्षा छललिता ओर विशासा 
थी। सुदृपक्षा इवामण, तब्त्यपक्षा मंद्रा और -प्रतिपक्षा चद्रावडी थी श्रीमती 
राधा वामा-मध्या थीं, कभी नीलवस्र धारण करती, कभी छाछ | रूलिता भरसरा 
थीं, और भयूर-पु०छ जैसा बख्र घारण करती थीं। विशाल बामा-मध्या थीं और 


जी 


५७ है । वियोग-तापसे इुझाव+। सीसीका फला या ६छिका हुदय वेषकर मार डालना, 
"सी ही उक्तिथा वताई गई है | यह स्पष्ट ही अतिरजना दे | हेमनन्द्रके प्रकत व्याकरणमे 
अपभरोके प्रकरण इन _भावोक़े दोहे. आये ई. जो बिद्दरक निश्चित रूपते मार्गदशक 
होंगे | टो ऐसे ही पथ यहाँ दिये जाते है | 


“ 48५ मई मणिय तुहु, मा ७% बकी दिद्ठि । 
पुत्ति (कण भा जिंद, शरद दिआइ पहुड़े ॥ 
*जुडुए।७ -७७णी होई७६, मुद्धि, कानोकि निहित | 
सांसानज जात-भारकिश्रेंड, नह सश्तिल संस्तित्तज || « 


शित-कान्य.. श्श्श्‌ 


ताराजडी-संनित बच्चे पसन्द करती थीं। २-हुऐेली वासा-प्रेसर्ां और "अरुण- 
बस्रा थीं। रादेवी और सुदेवी वांमो-मध्या 'ओर नील्वछ॥।,५चित्रा देक्षिणा मृद्धी 
ओर नीड्यसना, तुभविद्या देश्विणा-पलरो और शुक्वबंध, 3वभंदीं वामा- 
दक्षिप्प-युक्त-प्रंखरा ओर रफ्तवत्ञा, भेद्रा दक्षिणा मृद्दी और चिंतवसना * तथा' 
चेद्रावडी दक्षिणा, रद्दो और नील्वर्सना थीं | इनकी सख्ी-पत्ना दक्षिणों ओर 
प्रसरा 'तथा -गैन्चा दक्षिणा ओर झद्दी थीं। ये सभी रफ़बस्त्र धारण करती थीं । 
इस प्रकार ऊज्ज्बछ चील्मणिने गोपियोंको बड़ी पिस्तृत सूची दीं है। सबके स्वभाव॑, 
बस्र और व्यवदार-मंगीको निषुर्ण भांवसे चित्त किया है। ५रूतुं रीति-कालके 
किसी कविने इन थोषियोंमंस अरधिकाशका नाम शायदें ही, लिया हो। भूले 
भटके क्‍्नवित्‌ कंदाजित्‌ छलिता, विशाला और च४।बछीका नाम आ जातो 
है। राधिका इस स्थानपर' निमश्चेयपूतर के प्रधान स्थान अहण करती हैं-। समूचे 
रति-कॉलिके साहित्य गोपियोंकी स्वपश्षता, हुहृस्पक्षता ओर तटरंथ-पक्षताकी 
चचों नहीं आती [| “४ ] ० 2 ' 


* *-+ कक 


- इन, विविध नायिकाओ, और उनकी <दूतियों तथा उनके अंगज ( अर्थात्‌ 
भाव, हवा, टेला-), अयप्नर्ण ( अथात्‌ भोमा, कान्ति, साधुये, दोति, प्रध- 
बभता, औदार्य, बेये ) तथा स्वभावज (छीला, विस, विच्छित्ति, वि*4४; 
किछकिश्विंत;- मोद|यित, %छमित, विव्नोंक, छलणित और विह्मत ) अल्कारों 
तथा विविध सं-चार्थादि मार्वोका आश्रय करके कवियोंने बहुत केछ लिखा, पर 
सब वे प्राचीन ग्रेथोत चाछित हो रहे थे। अत्यन्त पुराने कार््म नाव्यक्षाजतरम 
जो क$छ इस विधयमें कहा गया था ओर बादमें दश-रूपक ओर साहित्य-दर्प- 
जैदि ग्रथोंमें >सीक अचुवादके रूपमें जो कुछ कहा गया था उससे अधिक 
किसीने नहीं छिछ।। इस प्रकार समूचा नायिकां-भेदका सारित्व नोट्य-शास्रके 
एक सामान्य अगपर छोकभम्य साष्यके सिव। ओर कुछ नहीं है। परन्तु सर 
वके माठकों और काव्योंको केषछ मरत या घनजवके नायिका-भेद चाछित नहीं 
कर रहें थे। उनके सामने एक ओर मी इतना ही महत्तपूण'शास्र था जो अलक्षा 
रुधपे उनकी कृतियोंका संयमन कर रही था । ६ 


यह २।७ है वाल्य।थनका कीमचूर्त। कह तो नहीं'कहा जा सकता कि 
बार्वाॉयनका काछ क्‍या था पर इतना निश्चित है कि इस अथके बननेके बहुत 
पइलछेसे भारतबपकी 'साम्पक्तिक अवस्था और राजकीय व्यवस्था -बहुत ऊंचे, 
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'दर्जकी रही होगी। कालिदासके ग्रन्थोंसे पडितोने ऐसे प्रमाण ६७ -निकाणनेके 
अथत्त किये हैं कि ऊत्त कविको' कॉमलका ज्ञान था। वात्यायनका बताया 
हुआ नागरिक या रसिक अत्यन्त सम/& निरासी हुआ करता था। उसके पा 
प्रखुर सम्पति,-पर्यात अपकाश; अकलपनीय निश्रिन्तता होती थी। ऐस विदा- 
विर्योंकी संभावना उसीन्समय हो सकती है जब, देश धन-वान्यसे सभुछझ ओ 
"सुरक्षित, हो। अचुमानत+-कामपुूतका काछ सन्‌ इंसबोको दूसरी शता>दीके आस- 
पास होना चाहिए, | पाष्त्वायनने अपने,५वै वर्ती अनेक पि९एत कासशार्क्रका सार 
संकलन करके यह अथ छिखा था] इसमे ख़ुता-4वतियोंकरी बहुचिघ दाभार-चेष्टा- 
ओंका केब७ वर्णन ही नहीं, दिया 4था है, सथीदा भी- बोध दी+भ३-है। कि८ 
ज्जीफे साथ किस ४९पका ऊैसा-व्यपहार/साधुजनोजित है ओर केसा आभ्य और 
अभद्न-जनो चित, इसकी भी मर्यादा, इस़,ग्रथमें बताई गई है। मायक-नायिकाओंकी , 
बागासपेशओंमें, दैनिक 'लीषनभेंद्र आह९-श़यन-भोजनर्मे, एक विशेष अ्रकारके 
शिष्टानारकों धारणा कवियोंने इसी ग्रथके आधारप९ बचाई थी। दशकों अवस्था 
बपछती १३ । नाभरिक-नाथरिकाओंकी स्थिति भी निश्चिव ही परिषतित होती 
गई होगी परन्तु काभण/ख्री4 मयांद। ल्‍्थोंकी त्थों ही बची रही | संस्क्ृतके अन्यान्य 
कान्य-4र्थोकीं तरह कामसुलका सामाजिक वर्णन काल्पनिक नहीं जान पड़ता | 
चाप ही उन दिनों उस प्रकारकों अवस्था रही होगी। अवस्था-परिषतंनके 
साथ ही साथ 4६ अचुभव्‌ -किथा जाने छभा कि 'काम-सूल अपने पिशछ रूपभ 
चसभरोकि _कॉमका नहीं हो सकंता, इसछिए, उसके अनावश्वक अंग छॉ०कर 
केष७ कामफो चीजोंका आश्रय करके बहुतसे अथ लिखे गये | काछान्तरमें थहीं 
बाएके.छिसे, गये ग्न्थ सच्य-कालकी सामाजिक अनस्थाके अनुकूल बनाकर 
हिन्दीमें मी ग्ंथित हुए । ये >त्तरकालीन ग्रथ ही रीतिकालीन कविके आदशं 
थे। नायिका-भेदर्भ नाबक-नायिकाओंक न्यवहार, कथो५कथन, शुगास्वेश और 
इनिर्के काय-समूह :३वहीं अथोंसे चाछित हो रहें थे। यहॉतक आकर नागरकां 
बह पुराना आद4।'( उसका अतिरिक्त विदासमय जीवन ,) घिस-घिलाकर साध[- 
+० ग्रहस्थक रूपमें परिणंत हो चथा था। इस प्रकार एक तरफ नाथिका-मेंदका 
विषय जहाँ व०ब-शाद्धीय :ग्र्थोसे लिया या वहाँ उसका 5५।बह्ारिक अंग 
कामशास्त्रीय ग्रन्थोस अचुधागित था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता फि 
रीति-काढुका' कवि कंबल चाव्यगात्र ओर कामशास्त्रकी रटन्त विद्याका 


रति-कान्य श्श्५ 
डर 3) 
जानकार था। यह स५४- करके समझ लेना चाहिए कि रीति-काठ्में रक्षण* 
ग्रेथोंकी भरमार होनेपर भी वह उस ॥।चीन छोक-भाष।फे साहित्वका ही विकास 
था जो कभी सर्क्त साहिष्यकों अत्यधिक प्रभावित कर सका था। इस विशेष 
कंा०म जब कि शासत्र-चिन्ता छोक-जिन्ताका ७५ धारण करने रगी थी वह 
पुरानी णोकिकता-परक लोक-काव्य-घारा शात्रीय मतके साथ मिछकर देखते 
देखते विशाल रूप अहण कर भ३। कबियोंने दुनियाकों अपनी ऑखोंसे देखनेका 
क।4 बंद नही कर दिया | नायिका-मेदकी सकीणे सीमाभ जितना लोकतचिर्त 
आ सकता था इस काछिका उतना चित्र निर्नय ही विश्वधनीय ओर भनोरस 
है। इतना दोष जरूर है कि यह जिन असपू० ओर विज्छिन्न है। २॥ख्र- 
गककीं प्रधानताने इस कारके कविर्योंकों अपदी स्वतन्त्र उद्धावना-शक्तिके 
अति अतिरिक्त सावधान बना दिया, उन्‍होंने शाज्तरीय मतको श्रेष्ठ और अपने 
भतकों गोण भान लि4, इसलिए स्वाधीन विन्ताके प्रति एक अवज्ञाका भावः 
आ बया | यह भाव उच्रोत्तर बढता ही गया और बही इस युगमें सबसे 
अधिक खतरनाक बाप थी | ह 


- उपसहार 


. समूचे भारतीय प्राचीन साहित्यकोी दो भो८ मोटे विभाभोमें बाद लिया जा 
सकता है; एकको थावारण भाव वैदिक साहित्य ओर दूसरेको छोकिक साहित्व 
कह सकते हैं। इतिहासके अध्येताके छिए इन दोनों विभागक॑ बीच रुकोर 
खींचनेमें विशेष सकोच नहीं करना पडुया । शुरूस लेकर तूरानियन्‌ आक्रमण 
तक वैदिक साहित्यक्री एक अविच्छिन्न घारा स्प४ ही मार्म पडती है। 
-तूरानियन आक्रमणके बाद भारतवर्ष के दोसो वेका इतिहास अन्धकाराज्छन्न है। 
५६ वही काल है जिस विस्पेण्ट स्मिथने ' डाक एज ! या तिमिराइ-त थुध नाम 
दिया है। सुप्रसि& विद्वान स्वर्भीय जायसवारूणीके उद्योगसे इस युगके राज- 
नीतिक इतिहासपर एक हल्का-सा आल्लेक पहुंचा जरूर है पर इस विपवर्मे दो 
भप नहीं हो सकते कि यह युग भारतीय इतिहासमें सबसे कम परिचित है | 
साहित्यिक दृष्टिसे भी 46 युग एक तरहसे अन्यकारमें ही है। सच ईसवीकी 
पहलीसे तीसरी शतताव्दी तकका साहित्यका विद्यार्थी सहज ही उसे दो व बढ़े 
हिस्तोंम बॉठ ले सकता है । ५ह७े भागकी रचनाएँ निश्चय५बेक दूसरे विभागों 
रुपनाओंस भिन्न कोटिको हैं| यद्यपि साहित्विक विभाभगोंक्रा नाम ऐना कभी 
निदो५ नहीं होता, पर काम चढानेके छिए कुछ नाम रख लेना आवश्यक होता 
है। इस अध्यायम हमने पहले माथका नाम वेदिक साहित्य और दूसरेका 
किक रख लिया है। वैदिक साहित्यके अन्तर्गत संहिता, श्राक्षण, उपनिषद्‌ 
बी& अन्थ, जन आागम और सुन-साहित्य शामिछ हैं, और छोकिक साहिष्वभ 
परवर्ती युभके काव्4, ना>क, आख्यायिकरा आदि ह । 


ब्यान पेनेकी बात 4६ है कि पवेवर्ती साहित्यमें केब७ रस-सूष्टिके छिए, या 


* 
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ग्रेक-रजनके (७० छुछ नी थहीं लिखा गया, परव॑र्ती साहत्यम जिसे काव्य 
कहते हैं, नह परुछ उश्में नहीं है। एक खास विषयकों सॉसने रखकर एके 
खास उद्दन्वसे पववर्पी साहित्य रचित हुआ था। फिर भी, यह नहीं समझना 
च।टिए कि उस धुभ् कवि  णब्दसे दोत्य तत्व पिव्कुल सोचा ही नहीं भया। 
यंद्ितोंने देखा है, ऋग्वेदमं पाथा जानेबाण्य काठ! शब्द कवषिका ही वाचक है। 
ऋदत हैं कि इस बातका प्रमाण ऋनदर्ण ही- पाया जा सकता है कि कर्नि 
( कार ) १चअकी ही तरह एक पेशेवर आदमी होता था (त्रढ० ९१-११२-३ )। 
“ड्पर्नी ही नहीं, बह राजाओं और घन-सम्पन्न ब्यक्तियोंक दरवारसें 'भी रहता 
गा और उनकी कीति-गाथाका गान भी करता था ( ७-७३-१ ) । लेकिन यह 
सब अनुमान ही अनुमान है। जिन मन्ज्रोकों -रेकर ये बाते सोची ५ हैं, 
उनसे कवि शब्द जाता ही नहीं | “ कवि ? दाब्द समस्त वेदिक साहस्यर्म उसी 
गौर्च ओर आदसर्के साथ प्रदुक्त हुआ है जिसके साथ “ऋषि? २।०द्‌ । नघ्ग्वेफ्से 
ही एस वीसियों >न्‍व उद्धत करें दिये जा चकते है जहाँ उुप-रचयिताओंको 
ऋषि २ कवि कहा भया है। श्पना ही नहीं, -' कवि ! ४०दसे कभी कभी 
खुश्किसीदगें भी स्मरण किया सथा है। ह । 

न १८८२ में सिनिछ सर्विसके अगरेज परीक्षार्थियों क साभने व्यार्वान ऐेपे 
हुए प्रो० मैक्तनूछरने इस बी०क चाहित्यकाी एक शब्दर्म बढ़ सुन्दर ५रिचय 
दिया था बेंह जब्द हैं अतीत, पर 77व786670७॥6 36ए०7वतें | “उससे 

“इस सानन्‍्त जगत्‌की वात कहो, बढ कहेगा अननन्‍तके विर्ना सान्‍त जभर्त निरथक 
है, असम्मव है | उसंस मुत्युकी बात कहो, बढ इपे जन्म कह पेगा | उससे 
कॉष्यी बात कहों, बह इस सेनातन प्नकी छाया बता देभा । इभारे 
( यूरो पियनोंके ) निक८ इन्ठ्रिय-साथन हैं, शर्म हैं, जान प्रातिक १ फ्तिशाणी 

जने है, किन्तु उसके ( वेंदिक सुंगके कविके ) छिए. अगर सन्॑भ्ुच्च धोखा 
दनंबाले नहीं तो कमने कमभे सदा ही जवर्देत्त बनन्‍्चन हैं, आत्माकी स्परूपोप- 
छव्विभ बाघक हैं। हमारे छिए यह प्रध्वी, नह आकान, यह जीवन, थह जो 
€+ पे संकते हैं ओर हम छू सकते हैं, भर जो हम सुन सकते हैं निश्चित है 
अआुबव है, इस सेसभत हैं, यही हमाग घर है, यहीं हमें कर्तव्य करना है, 
यहीं टमें सुख-सुबिधा प्राप्त है लेकिन उसके लिए यह प्रृथ्वी एक ऐसी चीज 
है जो फिसी समय नहीं थी, ओर ऐसा सी समय झात्गा जब यह नहीं रहेगी 
यह जीवन एक छोटा-सा उपता है जिससे गीघत्र द्वी हमारा छुं*कारा हो जायगा। 


है 
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हम जांभ जायेंगे। जो वस्तु औरोके निक० नितान्त सत्य है, उससे अधिक 
असत्थ उसके नि+० और $छ दे ही नही, ओर जहें तक उसके घरका सम्बन्ध 
है, वह निद्चिचत जानता है कि पह और नचहि जहां कही भी हो, ४५ 
दुनियार्म नहीं है । ” के 

सन्‌ ईसवीके अरम्मभे यह विचार भारतीय उमाजमे निश्चित सत्वके रूपसे 
स्वीकार कर लिये गये थे, उसमें विचिकित्साका भाव एकदम जाता रहा था | 
जो $छ इस जभतमें ६४ हो रहा है उसका एक अद॒ष्ट कारण है, यहनबात 
निस्थग्दिग्ध मान ली गई थी । जन्मान्तर-व्यवस्था ओर कर्मफलवादफे सिद्धान्त 
ऐसी जबदरत जड़ जमा लो थी कि परवर्ती युगके कवियों और मनीषियोंक 
जि इस जागतिक व्यवस्थाके भ्रति भूछसे भी अशन्तोपषका आभास नहीं 
मिलता | जो कुछ जभवपमें हो रहा है, उसका एक निश्चित कारण है, उसमे 
प्रश्न करने ओर सन्देह करणकी जभह ही नहीं । कवि एक शान्तिसय जगपर्मे 
निषास करते थे, उसमें दु;ख भी कष्ट मी, कऋन्‍्दन भी हास्य भी, ७५ सार्मजरर्ष- 
पूर्ण व्यवस्थाका परिणाम समझा जाता था। कवि इन वातोंसे विनछित नहीं 
होता था। श्सी७ण संसक्षतके इस 4५के कवियोंमें समाज-व्यवस्थाके प्रति किसी 
प्रकारके विदल्वोहकों भावना, ब०श-पि८ जनसमुदायके प्रति सहाचुभूपिभय 
असन्तोषका भाव एकदम नहीं पाया जाता । कवि र्व4 दरिद्र-या दुःखी न होते 
हों, सो बात नहीं । गरीबीका जितना -कर्ण ओर हुदयस्पर्शी वर्णन संर्क्षत 
क/व्योमें है वह अन्यन इुभ है; फिर भी यह सारा प्रवत्न सानो एक नेबसीकी 
प्रथत्त है, सानो उसको कवि अवश्यंभावी ओर धन मान १७। है, ऐसा अनु- 
भव होता है । आप करूणाविधदित ह,दथकी धड़कनके साथ विधवाका मरसध्वर्शी 
रोदनच १९ जायेंगे; अपसानिताका साश्रु ऋन्‍्द्न धुन जायँगे, निदृछितका उच्छे- 
वाख(र्ण आग बर्दाश्ति-कर जायेंगे, पर बहुत कम ऐसा देखेंगे कि कविने एक 
बरि भी आपका छृदथ सहला दनेके- लिए, विप्रोषफे साथ कहा हो कि-यहे 
अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। व्यक्तित्वकी इतनी जबर्दरुत उपेक्षा 
ससारक साहित्वभ ढुलुम है, क्‍योंकि सस्कृतका कवि अपने आपको, अपने 


४स-दुःलॉकोी अभिव्यक्त करनेके (७० कविता- करने नहीं बे०ता-था | उसकी 
देश्य कुछ ओर ही-होता था । 


बह उद्ृस्य क्या था १ - हे, 


धर 
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आजके भारतीय जऊेसखकक निक- इस प्रश्ेनकाी उत्तर जितना ही सहज है, 
उतना ही कंव्नि भी । आए दिन श्रद्धापरायण आलोनचक युरोपियन मत-वादोको 
बकथा देचेके लिए भारतीय आचाय-विशेषका भत उद्बृत करते हैं और आस्म- 
गेरबक उघ्श्नसमें घोषित कर देते हैं कि “हमारे यहाँ ? यह बात इस रूपमें मानी 
या कही ९६ है । मानो भारतचपका मत पेबरझ बढ़ी एक आनाव उपस्थापित 
के* सकता है, मानो भारतेपपके हजारों वर्षके छुदीम इतिहासमें माम छेनेन्‍्योग्य 
एक ही कोई आनाव हुआ है, ओर दूमरे था तो हैं ही नहीं, या हैं भी तो ७क 
ही बात माने ब्रछे हैं | 4६ रास्ता गछुत है| किसी भी मतके विषयमे भारतीय 
मनीषाने गड्डुलिका-प्रवाइर्द। नीतिका अचुतरण नहीं किया है । अष्यक वातमें ऐसे 
बहुत-से मत पाए. जाते हैं जो परस्पर एक दूसरेके विर% पढ़ते हैं। काव्धक 
ड्दश्य ओरे वर्फब्यके सम्बन्धभी भी मत-भेद हैं; पर एक बातमे आश्चर्यजनक 
एकंपा है। स्राय: सभी पंडित स्रीकार करते हैं कि कान्यका मुख्य उद्दश्य दोको- 
अग आनन्द ओर कीति प्राप्त करना है। कवि कविताके &रा अमर हो जाता है 
ओऔर जैसा कि भाभदने कहा है, पचह मरक्रर भी जीता रहता है।जहोँ तक इस 
बातका सम्नन्ध है, सभी एकमत दें | पर आनन्द प्राप्त करनेकी पद्धतिभ भतत- 
भेद है। कोई तो यह समझता है कि कवि कनिता कर लेनके बाद जब स्वथ 
आदोचककी हेविवतसे उसे देखता है तो उत्त खोकोच्र आनन्द आस होता है, 
ओऔर को+ यह समझता है कि काण्य के करते समय ही उसे वह आनन्द प्राप्त 
होता है | जो हो, इसौजिधयर्मे सबसे मह्त्व१० बात यह है कि कवि की ति प्राप्त 
करता है। यह कीतिकी लिप्सा ही कविताकी सष्टिके भूलभ है। शास्र-अन्योंमे 
कीति प्राप्त करनेके उपायोंक। चणन है । केस राजाओंको प्रभावित किया जा 
सकता है, अभ्यास, शाजनिष्ठा ओर तपोबलसे किस अकार कवित्व-शक्तिकी आप्ति 
हो सकती है, हेप्थादि बातोंका बढा विशद्‌ वणन किया भया है | राज शेखरकी 
प्रसिक पुक्तक कव्य-्मीमांठासे जान पढ़ता है कि कविको कीति प्राप्त करनेके 
लिए कितना आयास करना पडता था | एक वात जो यहाँ स्मरण कर ेने योग्य 
है वह यह है कि यज्यपि कविताकी रचनाके लिए, प्रतिभा, शिक्षा और अम्या_ 
सकी आवश्यकता बताई १३ है, पर इस बातपर अधिक जोर नहीं दिया भया कि 
फेब७ प्रतिमा ही कवित्वका कारण हों सकती है। सच ५७ जाय तो जिस 
व्यक्तिपे शास्ाभ्यास नहीं किय[ नह संस्कृत आझकारिकको धष्टिस कवि,ही नहीं 

५९ 
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हो सकता । कविके छिए, शाखभ्यास नितान्त आवश्यक है। संसात आहले- 
ऋरिकपी दृष्टिमं आमीन भीतों या सन्तोंकी अब्पटी बाचीमें कर्षित्न ही नहीं 
हो सकता | इस मनोहत्तिका परिणाम पिछछे खेपेके हिन्दी समाोचकॉकी 
आलोनचनाएँ हैं जिसमें देव, बिहारी आदि आठोच्च कवियोंकों सर्वशाश्नोंसे 
परिनित सिरू करनेफो चेष्टा को भर थी। 


मध्य युग जब नये सिरेस हिन्दो-कविता सिर उठाने रूमी तो <समें ये सब 
जाते नहीं थीं। उ0्षमें शाजाम्पासका स्थान भोण था | घामिक शाखरोंके सम्ब- 
न्चभे भी ३० सुनी-सुनाई बाते ही उसकी उपजीन्‍्य थीं, पर शीघ्र ही शाख््रा- 
न्यासने इस श्ेनेम भी प्रवेश किया और बादको कविताएं जीवनसे विज्छिन हो 
सई । कविभण नाथक ओर नायिकाओंके और अरूकार तथा सचारी आदि 
भार्षोके पू्व-निर्णीत वर्गीकरणैका आश्रय छेकर एक बंधे-सधे धरम एक बंधी- 
सची बोलीको फषायद करने लगे। संस्कृतके उत्तरकाठीन साहित्वका प्रमाव 
ही उसे चालित कर रहा था | 


५ 


इस ओर इसके उपजीष्य उच्तरकालीन सहध्कृत साहित्वके साथ जब हम उन 
रचनार्ओोकी घुलना करते हैं जो लोक-जीवनके साथ घनिष्ठ भावपे जड़ित थीं; 
तो सहज ही दोनोंका भेद स्पष्ट होता है । मे मतलूष गाँवों प्रचलित गीर्तों 
ओर कथानकॉसे है। वहीँ हम प्रेम और वियोगर्भ तढ़पने हुए. स>पथे छदवीका 
चेणन पापे हैं। भाईसे विल्छिल बहनकी करदणे कथाहैसोतके, ननदफे और 
साखके अकारण निश्षिस वावब-बार्णोते वि& बहूकी सम-कहानी; साहूकार, जर्थी- 
दार और महागेनफे सतयि भरीबोंकी करुण पुकार; आनपर कुर्षान हो जानेवाएे 
विस्मृत वीरोंकी वीय-भाथा; आअपहायसाणा सत्तीका वीरूपपूर्ण आत्मथात; नेई 
जवानी के प्रेमके वप-प्रतिधात; प्रिवतसके मिछन-पिरह और मात-प्रेमके अकृल्रिम 
भाव इन भीदोम॑ मरे पढ़े हैं। जन्मसे लेकर सरण तकफे कालमें, और चोहाग- 
शयनसे लेकर रणैक्षेत्र तक फेछे हुए विशारू स्थानमें सबन इन भारनोंका गसन 
है। यही हिन्दी-भाषाकों बादतविक विभूति है। इसकी एक एक बहुके जिनरभपर 
शेति-काछकी लो सो सुग्पाएँ, खण्डिताएँ, और घीराएँ निछाषर की जा सकती 
हैं, क्योंकि ये निरदकार होनेपर सी प्राथमयी हैं, और वे अल्कारोंसे लूदी 
हुई होकर भी निष्प्ाण हैं। ये अपने जीवनके लिए, किसी शे॥ऊ-विशेषकी 
सुलापेध्षी नहीं हैं।ये अपने आप ही परिएण हैं। सच्य-धुगकी हिन्दीकों 


उपसेडीर :5/ , / १३१ 
सुकस्क्तत समझी, जानेवाडी कवितासें जो चात सबसे अधिक सथकनेवाली है, 
नह है उसकी परमभुखापेक्षिता। क्‍या अछूकार, क्‍या नायिका-भेद, सर्बन 
इसमें उचएकाछीन सर्कुत-साहित्यकी नऋ७ को ५३ है, ओर साथ ही साथ 
यह समझकर कि भाषामें किया हुआ ग्रह अ्वत्व संस्कृतके कषियोंकी तुलनामें 
नितान्त ठुण्छ है ! 


ऊपर जो कुछ कहा भया है, वह जिनका एक पह७ है। उसका दूसरा पहछ 
इसे कहीं अधिक उज्ज्व७ ओर महत्वपूर्ण है। पिछफे दो हजार वर्षोाका भारे- 
तीथ साहित्य जहाँ कविके प्यक्तित्वको उप्रोकत्तर खोता भया है, जनसाधारणफे 
नाद्तविक खनदुधस हकर अपने ही द्वारा निर्मित बन्वनोमें भराषर भधता 
गया है, कीपि-आतधिका केन्द्र अपने आपको ने बनाकर किसी अन्य ऐे्वथंको 
अचाता गया हि, पवक़तिकंताकों द्वाघीनताकों छोड़कर “टाइप? २चनाकी परा- 
चीनता स्वीकार करता गया है, वहीं निश्चथपूनक उसने कुछ एसी बाते ससारको 
दी हैं, जो अनुतम हैं। विशेषशञ पंडितोंने समसामयिक ग्रीक, रोमन त्था अन्य 
सम सभझे जानेताऊे साहित्वोंके साथ तुलना करके देखा है कि कालिद।स तो 
कालिदा।, माव ओर भारविके साथ भी जिनका नाभ लिया'जा सके, एसे कवि 
भी समसामर्थिक साहित्य+ नहीं हैँ । यदि हम पहली बातांकों सामने रलकर इस 
बातपर्‌ विचार करते हैं, तो यह एक अद्भुत विरोधाभास-्सा जान पता है 
किन्तु है यह ठीक | कारण यह है कि विभविध बन्धर्नोंके भीतर रहकर सस्क्षतके 
कविने एक अप संयमका अभ्यास किया है, अपने आपको मिथ्कर वह सहज 
ही सर्वधाधारणका प्रतिनिधि हो सका है, ओर वात्तविकताकों कठोर विधभताके 
भीतर एक शाइनत भगछको श्राध्यन्ध दे सका है | सच पूछा जाय तो जैसा कि 
खोबद्धनाथने कहा है, उसको धृष्टिम स्त्री-पुरुषका अंग स्थायी नहीं हो उकता 
अगर बह पन्च्य हो, अगर वह, अबने-आपमें ही सकीर्ण हो रहे, कल्षाणको जन्म 
न दे और संसारमें+पुन-कन्या अतिथि-प्रतिषेशी आदिके बीच विचित्र सोभाग्य 
जुूपसे व्यास न हो जाय । ७क ओर संसारका निविढ बन्‍्चन और दूसरी ओर 
आत्माकी बन्चनहीन न्यापकेता, इन दोर्नोकी सासजर4 संध्कृत-कबिताकों एक 
झपूरव माथुयैसे मडित कर सका हैं| दूसरी महत्वपण बाप है संस्क्रत काविकी 
अदा और निष्ठा । शाज्जान्वासके साथ जहां अ्रतिभाका माणि-कान्बंच थोथ हुआ 
है, नहों सेल्कूनका कषि अवठुदनीय है । 


है 
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लेकिन उन्नीवषवीं शतान्दीके गुरूभें हिन्दीकी रीतिकालीन कंवितामें पढे 
उज्ज्वल पक्ष बहुत $छ भ्छन हो गया था और पूर्ववाणित अनुण्ज्बछ अश गांद 
हो ७०। था | इसी समय हमारा सम्वन्व पश्चिमी दुनियास हुआ | वीसवीं शता- 
ब्दीके आरम्भ यह प्रभाव ५४ लक्षिव हुआ, और पिछले पंद्रद-वीस वर्षो 
इसने हिदी-साहित्यर्स युमांतर उपस्थित कर दिया है। श्स नये साहित्वर्क 
आलोचना कंरगेके पहछे हम एक वार फिर स्मरण कर छें कि यहाँ तक हमारी 
वेथा पूंजी थी। 


सल्कतमें छिसे हुए. शाओंपर हम्नारी अधिच७ श्रद्धा थी। हिंदीमें जो $छ 
लिखा जा रद था, वह निश्चित रूपछें, कम अच्छा और [एशिया सान लिया 
गया था | कविका व्यक्तित्व कविता यथासम्मव कभ अध्फृटित होता था, बेघ- 
बेंधाए, नियर्भोंकी अनुवतितामे कवित्वका साफण्व स्वीकृत हो झुका था, कविता 
रघपरक हो भ३ थी, पर वह सम्पूणत; अपनेको घमसे आछा। नहीं कर सकी थी, 
जन्मान्तरबाद निश्चित रूपस सीकृत हो जानेके कारणे प्रचणछित रूढियोंके 4९७ 
तीम सन्देह एकदभ असम्भष था, काव्य-शासत्रक्री रूढ़ियोँ कवताका अविच्छेद्य 
अंग हो ५४ थीं और साहित्वके नामपर एकमात्र पद्मऊ्रा राज्य था। इसी 
सेपदकों लेकर हम पश्चिमके संस्वक्ष। आये। अपना पूवे भौरव हम भूल चुके थे 

ड्ठू ब्ड 

हम कवितार्की बात करते आ रहे ये | यह अच्छा ही हुआ था, क्योंकि नु्व- 
4१के आरभम्मरमे अपने आचोनोंस हमने जो कुछ वतेमान साहित्यका पाया था; 
नह कविता ही थी। यहें| हम बिना <के कविताकी बात करेते जा सकेंगे। गद्दों 
तक कविताका सम्मन्व है, बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्थिकोंकों नवथुभ 
की हवा ७गी है। जिस दिन कविने परिपाटीषिहित रखशता और रूडिसमर्थित 
काव्य-कलणकों साथ ही जुनीौती दी थी, उस दिनंको साहित्यिक कान्तिकां दिन 
समझना चाहिए. । सब कछ झाड़-फटकारकर कविने अपने आत्म-निर्मित आधार: 
की कठोर भूमि५र अपने आपको अंजसाया ) पद बार उसने अपनी अचु- 
भूतिक तार्न-बारनसे एक सका इुनिया तैयार की, संकीण होनेके साथ ही यह 
प्रधारपर्मी थी । इस भूमिपर, इस आत्म-नि्भित बेड़े के अन्दर खड़े होकर हिंदीके 
कृविचे अपनी ऑखोंसे दुनिबाको देखा, कुछ समझा | पहली आर उसने प्रश्न- 
भरें भुट से दुनिव के तथाकथित € मञ्वकी ओर देखा | उसे सन्‍्पेह्‌ हुआ, 


उपस्तहार... श्बे३ 


जरसन्गेप हुआ, संसार रहसथभय दिखा। हिन्दी कंविके विचार ओर हिन्दी- 
कविताको रूप-रेखा दूसरी हो १ई। फेष७ इसी घष्टिसे देखा जाय, तो हभारे 
आधुनिक कवियोंका स्थान बहुत मह्वएूण है। 
लेकिन नर्व॑थुगकी बात कहते समय हमें कविताकों आन्तर्मे ही ले आना 
चाहिए था। जो कोई भी नवधुभका आदिभ्रवर्तक क्‍यों न हो, वह निश्चय ही 
अद्-ण्ेखक था | सच पूछा जाय तो नवयुभका साहित्य गद्यका साहित्य है। 
आषाने परिवर्तनके अनेक रूप देखे हैं, गब्दफोषमें आश्रयजनक इद्धि ४ हे, 
भद्यकी देालियोंस जबद॒स्त परिषतंत छुआ है, पद्मकी भापा एकदम बदु७छ गई 
है | हिन्दी के उपन्यास ओर कहानियों एकदम न* चीज हैं | इस छेनेम हिन्दी 
घाहित्वर्की वशवती यात्रा, जो 'चन्द्रकानता से करू होकर  गोदान ? तफ पहुंच 
चुकी है, पड साकेकी है। नाटकॉम वच्यपि इतना बचा विकास नहीं हुआ है, 
पर बह नित्तान्‍्त कम मी नहीं है। लिरिक (भीत काव्य ) में अभूतव परिवर्तन 
ओर नया ग्रभाव स्पष्ट दिलाई दता है, और जसा कि कसी ह& पंडित 
अझष्णकर कही फेरते हैं, छन्‍्द, भाषा, रीति-नीति और यहाँ तक कि उपभा- 
रूपके आदिए भी आजपी कविता धत्येक ऊअं५जी ताल-सुरपर नाचने लगी है | 
और चाहे इन ऋछ पंडितोकी आलदोननाकों ले लीजि०, या भारतीय राष्रकी 
विश्ूताके चकीछेके छेल और व्याख्यान, या घामिक और दाश।निक मतवा- 
दोंकी च्याज्वाएँ, या मातिक और अन्य सामयिक साहित्व सर्चच सुर बदल 
गया है, अँभरेजी उथका अनुकरण हो रहा है। ओर हमारा साहित्व निश्चित 
रूपसे ग्राचीचोंकी निधोरित निवमावडीसे अछच्ण हु: भया है।। यह तथ्य है, इसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता |, 
लेकिन फिर भी साहिष्षके उपरिलिखित रूपमें जो परिवतन हुआ है, बह 
उसके अन्यन्तर रूपको देखते हुए बहुत मामूली है। साहित्वका स्थिरि८ ही 
बचद७ गया है। मनुण्यकी बेबक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यमें स्थान पाया है। 
नारीने अपने समाधानाधिकारके दावे साथ साहित्यमें प्रवेश किया;है और ६८ 
लथा उदात्त कंठ्स पिछली शताब्दीकी कब्पित अवास्तविक भारी-मूतिके चितणका 
प्रतिवाद किय। है। साहित्य अचजानमें इस कल्पनासे दूर ह० गया है। बढ 
अब जाता रहा है जन प्रकृति सिर्फ उदीपन भावषफे रूपमें, या केनछ सजावटफे 
प्॑त चिंत्रित को जाती थी, ओर यदि नहीं गया है, तो जाने तैयारीमें है । 
शाज अकृतिफ साथ साहित्वका रिब्ता आलूम्बनका रिव्ता है, 5द्दीपवका नहीं। 


१३४ हिन्दी लाहिएवकी भृ[मिक। 


आधुनक करविताम अकृतिम आध्यात्मिकताका भी आरोप देखा गया | डेश्वग्का 
स्थान आज मानवताने ले छिया है, (जन-भजनकफे स्थानपर आज पीडित मानव- 
ताकी सहायता और हमदर्दी प्रतिष्ठित हो संपी है। प्राचीन धामिक विश्वार्सोकी 
रूड़ियोंके हिल जानेके कारण आजके साहित्विकने संसारको नई दृष्टिसे बेखनेका 
भवत्न किया है. और यूरोपियन साहि्वकी रहस्व-भावना क्रमशः उसे अपनी 
ओर खोचने लगी है। अत्वेक क्षतर ऐतिदासिकताकी प्रतिष्ठा इस बातका पक्का 
सबूत है कि भारतीय जिन्‍्ता अपना पुराना रास्ता केवछ छोड़ ही नहीं जुकी है, 
भूल भी ४३ है। 


ऊपरको कहानी एक जातिके बनने या निभडनेकी कंद्ानी है । एक वार आश्५ 
होता है उस भाषाकी आएर्व ग्राहिका-शक्तिपर, जो पचीस बरसके मामूली अर्समें 
इतना अहरण कर सकती है नहीं, इतना ५खितन स्वीकार करके भी निविकार- 
सी बनी रह सकती है! और फिर आश्वर्य होता है उस जातिपर जो इदनी 
जल्दी इतना भूछ उकती है। आजका हिन्दी-साहित्य हमारे लिए. इतना निक० 
है कि हम उसको टीक-टीक नहीं देख सकते | सांख्य-कारिकामें बताया गया हे 
कि अलन्त दूर और अत्यन्त नजदीक ये दोनों ही अवस्थाएँ अध्यक्षदी 3१७व्धिमे 
बाधक हैं। फिर विविध परिवर्तनोके आडोड़न-विद्योड्नसे इसकी ऊपरी सतह 
कुर्ठ ऐसी फेनिल हो ५ई है कि नीजको ४ह९४३ साफ नजर नहीं आती । पर 
हम चाहे जितने भी उन्नत या अवनत हो भये हों, नादे जितना भी आगे था 
पीछे ० आये हों, जो बात सर्वाजिक स्पष्ट है, ५६ है हमारी अनुकरणक्षमदा । 
हथने अन्धाघुन्ध अचुकरण किया है; अच्छा बुरा जो कुछ मिला है, उस ७४५- 
रथ करलेकी चेष्टा को है, सत्‌-अस्तू जो कुछ अपना था, सत्र छोड़ते और 
भूंठते ३३ हैं। श॥थद इस ऐसा करनेको बाध्य थे, शायद यही स्वाभाविक है; 
पर जिस जुटिको फोई भी बर्दाइत नहीं कर धकता वह यह है कि हमने अपनी 

हू धबसे बडी सम्पत्ति शो दी है, जिधने भारतीय साहित्य को, उसके ४१५० 

दोष-सुव्वोंके बाद भी, संधषारके साहित्वमें अद्वितीय बना रखा था | वह सम्पत्ति 
है संबम, श्रद्धा और निष्ठा । ्ा 


इस अनन्4-वाधारण शुषके अभाव कई जभह हमारी वेथक्तिकता साहित्वमें 
गछदश्ु-माईफतासे आरम्म करके हिस्टीरिक 4भाद तकका रूप धारण करती जा 
रही है; प्रकृतिका आलम्बन थोथी बकचाद्‌ और शुन्यग्भ प्रलाप-बाक्योंके रूप# 


उपस्त द [९ १३५ 


प्रक० हो रह। है; व्यक्तिगत प्रेभ-चर्ची विसापनवाजीन्सी माझ्म होती है और 
मानवताके प्रति “अप्रित अर्धाजलि? २टी हुई सक्तियोंका आकार अहृर्ण कर गई 
है। हमने ससारको न३ दृष्टिस पेखा जरूर है; पर साधना और सबमके अभा- 
बसे हसारी दृष्टि व्यापक नहीं हो सर्क। है। नककी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती जा 
रही है। इसके अपवाद भी हैं, ओर आशाका कारण इन अपबार्दोकी बढती 
हु सखूया ही है । 


७४ 


धही बात, जैसा कि खीन्द्रनाथने कहा है, शायद यह है कि.“ यूरोपका 
साहित्य और यूरोपका दर्शन॑भानल-दरीरको सहला नहीँ ऐेता, कंष७ पका 
मार दता हैं| यूरोपकी सभ्यता चाहे अम्त हो, भद्िरा हो, था हालाइल हो, 
उसका धंय ही है मनको उचजित करना; उसे स्थिर ने रहने पेनी । इसी 
अअजी सम्यताके सत्पश्से हम समूचे देशके आदभी जिस किसी एक दिशा 
पछगेके छिए तथा अन्य छोगोंकों चलानेके छलिए छ०पथ्टा 3७ हैं | सो बातकी 
एक बात थद् कि हम उननतिशीर हों या अवनतिश्ील, लेकिन हम सब भगरति- 
शील जरूर हं-- कोइ स्थितिशील नहीं | ?? हिन्दीके साहित्विक भी बरतिशीऊ 
हैं, पर हजारों वर्षफी पुरानी सम्पत्तिकों छोड़ -देनेके कारण हमारी भति सदा 
बाछित दिशाकों ओर ही नहीं जा रही है। फिर भी इस बातको कोई अस्बी- 
कार नहीं ऋर सकता कि इम एक जीवित जातिके संत्यक्षेम आये हैं, और 
जीवनक आधापसे ही जीवनकी स्क्ृति होती है। हजारों बरषके हुषुत्त पेशके 
जगानेम मी कुछ समय झगेगा । आजकी गतिशीलता बांछित दिशामे हो या 
अवाछित दिशामें, वह हमारे जामरणैका निश्चित सबूत है | जो लोग इसे 
आशका ओर मथको ६ष्टिस देखते हैं, वे भलती करते हैं। उन्हे याद रखना 
चाहिए, कि “पुराणमित्येच ने साधु सनेम्‌! और जो लोग इसे आत्यन्तिक उन्ति 
समझ कर झभने >गते हैं, वे ओर भी भलती करते हैं; क्यों कि उन्हें महसूस 
करना चाहिए कि सभी पुरानी चीज सडा ही नहीं करती | 


८क दूसरी महत्वपूर्ण क्ष््पत्ति मी है, जिसे हमने नवीनताके नशेभे छोड 
दिया है | बह है हमारी रुदीय सापवालरुण्च दृष्टि | अपने काण्यफे अमिषेय 
अर्थोकी सीमा पार करके जिस 4्रकार हमारा कि एक अन्य अर्थको ध्वनित 


श्२८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


करता था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपावरण जाभतिक व्यापारोंके भीतर भी 
एक रूपांवीत सत्यकों पेखा करता था । हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि 
वह कवितामें फिछासपी झाडा करता था. यह काम तो हम छो। अब करने 
लगे हैं, बहुत हारमें, हम फेवछ यही कहना चाहते हैं कि जिस अ्रकोर 
अर्थम, उसी कार परमार्थमें भी बह एक ठोस रूपके परेकी वस्पु रस को 
देखा करता था । इसीलिए हजार बन्धनोंके भीतर रहकर भी बह भंभरकों *रषटि 
करे सकता था| अब इस युभमें, जिस प्रकार हमने अन्य विषयों थूरोपियन 
कलाका अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्यके क्षेत्रमें भी हम अभिष्थक्तिको 
प्रवानता देने लगे हैं, व्यंजनाको हभने छोड ओर शुदा दिया है। इस रूथकों 
वारतपिकताकों ओर प्रदुन्व भावसे, दोड़ पडे हैं, परन्तु अरूपकों वास्तविकता 
इमसे दूर ० भ$ है। अनित्थका चिनण हम रुफछ्ताके साथ करने छंगे हैं। पर 
उसमें निहित शाइवतका विन० हमारे साध्यके बाहर हो भया है। प्रो० हवन 
कहा था कि कछाके छ्षेत्रम भारतीय प्रतिभाने चधारकों एक नूतन ओर श्रेष्ठ 
दान दिया था, जिसे प्रतीक रूथसे 'रसः श०्दके द्वारा ७८ कर सकते हैं और 
जि+ एक वाक्यमें इस प्रकार कह सकते है कि कवि अभिव्यक्त (०507288) 
नहीं करता, व्यंग्य या ध्यनित्र ( 5प्.ट ०8६ ) केरता है। आज हमने अपने 
४4 श्रेष्ठ दानको सु दिया है और इसीके फर्त्वरूप कान्य और आरूयायि- 
काके क्षेतमें करनि और जुभुपसाभूछक रवनाओंकी अधिकता हो गई है | फिर 
भी इस कविके साथ आन्चरत हो सकते हैं, क्‍योंकि “ दर देशका मण्य- 
समीर देशान्तरके साहित्य-कुजमें पुष्पोत्सनका ऋछ छानेमे समर्थ हुआ है, इस 
बातका प्रमाण इतिहासमें है । जहाँसे हो और जैसे भी हो जीवनक आवापसे 


जीवन जाग उठता है, मानव-चित्तके छिए यह चिरकाकके लिए एक वास्तविक 
सत्य है।? 


2. 


ज| 
हाल्दीमें हिन्ही कविता गत पन्द्रइ-बीस वर्षोकी परम्परासे मी अछूत होंगे 
झगी है। यह अल्याव अण्यतः वत्तब्प-बिषयम स्पष्ट हुआ है। असहयोग 
आन्दोछनके बादसे खडी बोलीकी कवितामे उन्नीसवीं शताब्दीके अशभ्रजी कवि- 
योंका | प्रभाव >परोक्तर चब्ता रहा है। इस अभीके करषियोंने बाह्य जगतको 
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अपने अन्तरके योगमें उपरुत्ध किया था । कवि जगतकोी अपनी रे, अपनी 
कब्वनों और अपने सुख-दुखोंमें गुथा हुआ देखता था और रचना-कोशदूसे 
उसका व्यक्ति-्जगत्‌ पाठकेकी उपभोग्य हो उठता था। यूरोपीय महायुद्धके बादसे 
इस विशेष दृष्टिस बहुत परिवर्तन हो भैया है। चैसे तो परिनत॑नके लक्षण बहुत 
पहलेसे ही ६धशिगोजर हो रहे थे पर महाबुरकी कठोरस्ता, क्रूरता और विदने- 
बनने यूरोपीय कर्विक अन्दर बडी तीन अतिक्रियाका भाव छा दिया | इधरकी 
हिन्दी क्िताम अप्रत्यक्ष रूपस इस युद्धोत्ततरकालीन प्रतिक्रियाका प्रभाव भी 
ईदलाई पडा है। ६५९ जो परिवतंव हिन्दी कवितासे अप्रत्यक्ष रूपसे दिखाई 
दिया है वह बुद्धोतरकालीने काब्यके प्रभाव-चश या अचुकरण करनेकों चेष्टा- 
चञश नहीं, बल्कि आधुनिक युभके विचारोंके कारण हुआ है | पिछले ५चीस- 
तीस बर्षाकी हिन्दी कवितामें, उसकी संकडों वषेकी परम्पराके विरुरू पंच 
कपका ओवाघ प्रवेश हुआ है। चाहे कवि कल्पनाके द्वारा इस जगवेकी 
चि०च्शताओंसे 6क्त एक मनोहर' जगवऊी उष्टि केर रहा हो या चिन्ताह्मरा 
किसी अनात रहस्थ के भीतर अ्वश करनेकी चेष्टा कर रहा हो, या अपनी अनु- 
भूतिके अछूपर ५०कके बातनान्तविलीन मनोभावोंकों उत्तजित कर रहा हो, 
सेन सकी बेयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि 
इस भावुकताको पसन्द नहीं" करता | नह वर्छुकों आत्म-निरपेक्ष भावसे देख- 
नेको ही सख्चा पसना मानता है। यह वान उसके तिक८ सत्य नहीं है कि 
चरछुको उसने कैसा देखा, बल्कि 4३ कि 'चस्तु उसके बिना भी फंसी है। इस 
चंशानिक चित्तईत्तिक्रा प्रधान आनन्द कोतृहलमभ है, उत्छुकतामो हैं, आत्मीयतामे 
नहीं । और जैसा क्रि इस विपयके पंडिनेनि बताया है, विश्वकों व्यक्तिगत 
आसक्तमावसे न देखक९ अनासक्त ओर तदूगत मावस पखना ही आधुनिक 
हइृष्टिकोण है। हालके बहुत से हिन्दी कवियोने 'जमवकी इस दृष्टिस देखनेका 
प्रयास किया है। इसी दृष्टिकोणको उन्होंने रूपसे भाषकी ओर जाना कहा है। 
डुधके विरु्ू कण तक वे भावसे रूपकी ओर आनेका ही प्रयत्न करते थे । 


है ५ हे 
कंथिपर सुमिवानन्दन पन्‍्तकी कंपिताओंमे इस निर्ष4क्तिक दृष्टिकोणका 
सबसे अधिक अकाश हुआ हैं। उनके हारा सम्पादित “हूपाभ ! नामक सासिक 
पनसे छस प्रकार बाह्य जगतूकों तदभत और अनास्षक्त भाषसे देखनेका मयत्न 


करनेवाले कवियोंकी बहुत-सी कविताएँ 4रकाशित हुई थीं, विन्‍तु यह समझता 
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ठीक नहीं कि इस अरकारके कवियोंभे कोई एक सामान्य अ्क्ति ही दिखाई पढी 
है। छोटी-मोदी ऐसी अनेक - प्रशत्तियाँ बीज - रूपसे दृष्टियोचर हुई हैं जो 
भविष्यर्भ निश्चित और विशेष आकार धारण कर उकती हैं । उनका ४६७ 
डडूभम भी सर्वत्र एक नही और आपाततः एक जैसी दिखाई देनेपर भी उनका 
भावी विकास भी एफ रूपमें ही नहीं होगा। नीच कुछ विशेष अदृत्तिबोंका 
डए्छेस किया जाता है । 


साहिप्वम समाजवादी सिद्धान्नके बहुल अचारतसे हो या प्रान्तीय स्वॉयत्त- 
शासनकी पतिक्रियास हो, राष्ट्रीय भाषके कवियॉर्मेसे अधिकांशने भार्तभाताक 
स्थानपर किसानों और मज॒दूरोंका स्नव-गान आरम किया है। इन स्तव-भाय क कि 
लिया बहुपसे ऐस थुबकोने भी, जो भविष्य चमक सकते हैं, भरीबों, भजदूरों 
ओर किसानोंके सम्बन्ध कविताएँ लिखी हैं। इन कर्विताओंकी संख्या वर्भीकरणँ 
ओर विवेजनाक लिए पर्या नहीं है, फिर मी इनसे चार प्रकारकी प्रव्ृत्तियों 
स्पट्ट ही लक्षित हो रही हैं। वे चार अकारके कि ये हैं. (१) पहले वे छो% 
जो स्वयं 4रीवीका जीवन बविण जुके या विता रहे हैं अथवा भरोत्रोंमि हिलुनमिं७- 
कर उनके सुख-दुःलोंकों गांठ भावसे अनुभव कर खुके हैं। ऐसे कबियोंमें 
भरीबों या गोषितोंके प्रति हमदर्दीकी अपेक्षा (जीपतियों और जमींदारों था 
ओोषककि प्रति भ्रपिशोध और पिक्षोभके भाव ही अधिक अकाशित हुए हैं। ३० 
्रेणीके कवि बिहारभ अधिक दिखाई दे रहे हैं। (२) दूसरे वे जो वर्तभान 
साभाजेक बुराइयोंको ,ग्रेथ-गत झ्ञानके &रा या आप्म-विन्तचके द्वारा समशनेकी: 
कोशिश करेके इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि आथिक बवितरणर्क। विषभता ही 
समस्त दोधोका भूछ कारण है। इन्होंने मुद्धिहारा विधषयकी उपलब्धि की है, 
इसलिए, इनकी भापर्भ आक्रामक शुभ नहीं हैं, पर ये मध्यश्रेणीके उन छोभोंकों 
अपन जिचारोंके अचुकूछ बचा लेनेकी शक्ति रखते हैं. जिन्हें दभाजर अत्यन्त 
निच्झे ओर अपेक्षित स्तरोंक़ा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। (३) वीसरे वे 
हैं, जिन्होंने हषामें उडते हुए पिचारोकों पकड़कर छन्‍्दके अरसमें बॉधा है । 
इनमे अधिकतर कंवि-स+्मेजनोंके वे अखाडेबाज कवि हैं जो प्रत्येक भहत््व- 
पूर्ण विषयका कारण किसानों और सजदूरोंकों ही बताते हैं। (४) चीथी 
अभीके कवि भरीबोंकी ओर मानवताके किचारसे आकृष्ट हुए हैं। वे उन्हें 
शोषित समझ कर शोषककि विंकछ पाठककों उत्तज्ञित करनेके लिए नहीं 
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बरिक उनके कष्टोंका वर्णन कर मनुप्यको सत्यक्षज्षियोंओो उत्तजित फरनेके ७७५ 
कलम उठाते हैं। कभी कभी एक ही कविगे इनमेंकी एकापिक प्रइृतियों ६४ 
६३ है। अभी ये प्रशत्तियों एसी कोसल्पध्यामे हैं कि उनके प्रतिनिधि कवियोफों 
टैंड निकलता कठिन है | पर इतना अवश्य कंद्दा जा सकंता है कि प्रथम दोमसे 
झन्‍्य॑परका प्रकाश कई फंवियोमं अधिक स्पष्टताके साथ हुआ है। 


कुछ खिलण छाब्के अवत्न उस जातिकी कविताके छिए भी हुए हैं जिन्हें 
/ प्रभानवादी लब्प्रदाथकी कंचिता कहते हैं। इस श्रेणीके कवि बक्तब्बे-विषयकों 
प्रयेक छोटी-मोटी पिशेषताओंकों या उनके सौकुमायं आदि विशेष धर्माको 
अनाबब्यक विस्तारके साथ बणन करनेके पक्षपाती नही हैं। वे कहते हैं कि 
कंल्कों मनोहारिताकों धूल ऐना व्यक्तिगत मोहका छक्षण है | वक्तन्थ वरठकी 
स्तगीयता नही, बल्कि उत्तकों यथा्थता वर्णनीय होती है। उसका * कैरेक्टर ! 
झचको समभबनाभसे प्रकाशित होता है, विशेषतामे नहीं। इस समभ्रताको 
प्रद्कथ्ति कत्नेकी अभी चेष्टा भर ही हुई है, उफरूता कभ ही मिछी है| 


इन नवीवतम प्रहुँ्तिथोंके साथ ही साथ पुरानी कल्पना-प्रधान ओरे विन्तन- 
/«क प्र४त्िर्था भी विद्यमान हैं।श्री निशाझाने 'धुलसीदास' के रा एक नवीन 
माभपर चज्नको चना दी है। अपेक्षाकृत तरण करवियोंमें अचुकरणकी प्रदण 
सूद दिखाई पड़ी है। अधिकांश अनुकरण प्रमादजी, पन्‍तजी, ओर महादेपी- 
जीको कविवाओंका हुआ है। कुछ अश तक पविषशतामूछक नेरास्य भाषनाओं 
ओर तज्ञन्त भणिक आनंद यथाद्ाभ-सनन्‍्तोषबादके असुकरणैकी भी चेश हुई 
है। एस तर्णोंकी यह आहिका शक्ति मोणिकताके अभावकी निशानी है 
इरका नियोग अन्य क्षत्राँम होता तो साहित्वके लिए ४४७की बात होती । 


।( 


हे 


दो कारणोंस बहुत हार्म कवितांकी भाषा और शोलीमें भी परिवर्तेन हुआ 
है | एक तो विषयको जब अनांसक्त और तदुभत भावसे देखा जाता है तब 
स्व॒भावषतः ही माहुकताको स्थान नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था कवि बेशानिक- 
की भौति भब्॒भय भाषा झिखने लगता है। दूसरे, विषवकों नर्वीनताकों संपृष् 
ल्‍्पसे अनुभव करानेके लिए! कविछोग जान बूझ्न-कर ऐसी भाषा और शेडीका 
व्यवहार करते हैं जो पा&कके सनको इस प्रकार झकझोर दे कि उसपरसे प्रोची- 
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नताके संस्कार श् जायें । वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी पक्रो- 
कितर्थोकरा व्यवहार करेंपे हैं जो केवठ नवीन ही नहीं, अदभुत भी जच | इस 
ग्रणीका कबि अनाथास ही, अपनी प्रियाक्रे प्रभकी भहत्ता दिखाते समय, कह 
सकता है हे प्रिये, तुम सूर्वसे भी बडी हो, समुद्रसे भी, मेडकसे भी, $करपचने 
भी । यहाँ भेढक ओर कुकुरवुतता केतछ पाकेके' विततको झकभीरनके लिए ही 
व्यवह्नत होंगे, यद्यपि उनका अंतर्निहित तत्व यह हो धकता है कि मभुद्र और 

4 अपनी भहताम जितने सत्य हैं उतने ही सत्य भेषक ओर कुकछुरख॒त भी हैं | 
ठीक इसी प्रकारकों उक्तियोँ हिन्दीमें-अभी नहीं हुई हैं पर इस जातिकी बहुप॑ 
छुई हैं | कवि भहानगरीकी सब्कोंपर घूमता हुआ उसकी अद्वालिकाओंम बेर्ट 
हुई अपीक्षा-पराथण नवोढ़ा या पाकमिं उद्विम्न-भाषसे ठहणते 'हुए, प्रेमीकों नहीं 
ढेखता, बल्कि थदी नालियों और कु४जजर पीपवाही शव-कल्प भरोरोंको 
देशता है। सिद्धान्ततः उसकी दृष्टिम नवोढा या उब्विम प्रेमी अपने आप 
जिनने सत्य हैं, उतने ही सत्य गंदी नाछियोँ और दुरगेधित शरीर भी हैं ! 
परनन्‍्ठु दूसरेका 3छख बह झकभोर एनेके छिए और अपने नवीन विचार्रोको 
भूरे जोरस हुंदवभम करानेके उद्दश्बसे दी करता है | इन दो बातोंके सि्रा जिन 
ननिर्वव॒ क्तिक कवियोंका छक्य अपनी कविताको अ५७ जनता १क अहुचाना है 
उनकी भापामें भी सरलताकी प्रद्गत्ति दिखाई दी है | पुराने रास्तेपर अछनेबाओे 


कवियोंको माषामें और को३ खास परिषर्तन तो नहीं हुआ पर छाश्राणिक वक्क- 
ताक़ा हास होता हुआ जान पडता है । 


आधुनिक हिन्दी कविनाकों भाषापर विंचार करते समय जो बात सबते 
अधिक उ<ब्लेख-योग्य है वह यह है कि अत्यधिक प्रचारि् और विशापित होने- 
'पर भी वह अधिकांरे।म हिन्दी जाननेषाऊ पाठकोंके बहुत नजदीक नहीं आ 
सकी है। इसका कारण यह जान पता है कि कवियों की प्ररणा अधिकाशभे पिषेशी 
सध्यमके दारा आती है ओर जो शास्त्र आधुनिक धभके भनुष्यकों प्रभावित कर 
रहे हैं उनको बहुत कम चर्चा हिन्दी भाषा हुई है । इस थुथके मनुष्यक्री 
विचार-घास धुजयत दो यूरोपियन आचायेसि बहुत दूर तक प्रमाषित है। ये हैं, 
भाष्स ओर फ्रायड | एकने बहिजिगपके क्षेतमे ओर दूसरेने अन्तर्जगप्के मेवे 
आन्ति छा दी है। इनके विचारों और अन्योंका हिन्डीर्म बहुत कम प्रचार हुआ है 
प्श्तु इनके द्वारा प्रभावित साहित्यका निर्माण होने छगा है । किर मानवताकों 
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नई कव्पना भी, जिसने आधुनिक लाहिलस ईश्वर्का स्थान ले लिया है, अधपि- 
कांशमें हिन्दीक लिए, न चीज है | यह प्राचीन विश्वमेन्रीके आदशंसे पूणत+ 
मित्र है जिस्म * आजद्ञस्तंमपथन्त ? सर्वभृतके हितको चिन्ता रहती थी । इन 
ओर अन्य प्रेरणामूलक विचारोका यथेष्ट अचार न होनेसे केष७छ हिन्दी उमशचे- 
बाली जनताक लिए इस कविताका र्सास्वाद करना कठिन हो गया है | इसलिए 
डेगजी साहित्यस परिजित सह,दय जन जिंने लोगोंकों बहुत उचकोडिके कंधि 
मानते हैं, उन्हे ही उस साहित्वस अपरिनित छोग “ छाववादी * कहकर ओर 
आबोच-मम्प मानकर उपेक्षा करते हैं | हाल में ही € इम्प्रशनिष्ट ? कहकर प्यग्क 
करनेर्की अर्कत्ति भी परिछक्षित हुई है। वट अशकत्ति कभी कभी उच्च कोणिकी 
पनिकाओंसे सी प्रकाशित होती देखी गई हैं। कान4-पुस्तकोंमे ७म्नी लग्नी 
भूमिकाओं दारा कवि वेबसीक साथ अपने और अपने पाठकोंके वीचके प्यव- 
घानकों भरनेकी चेष्टा करता है। यह चेष्ट कभी कभी उपहासार्पद अवस्था 
तक पहुंच ४३ है| लेकिन असल इस व्ववधानकों आश्ुनिके शाह्ञके प्रचार- 
8२ ही मग जा सकता है | 


वे क्तिकता और भावुकपाके हाासके साथ ही साथ और इनन्‍्हींके ५रिणाम- 
स्वरूप इधर पिछ७ वषोकी ठलनामें सस्ते ओर माव-प्रचण गीतोंकी बहुत फंसी 
हुई है। स्पनाओंमें सुश्किक्स दो-एक गीत मिछेंगे । परन्तु कुछ छोग ईस 
द्शाम अग्रसर होकर अपने लिए नए क्षेत्री दूपना दे रहे हैं। जिन कंषि- 
योंने इस नऐ रास्तेवर नचझना पसंद नहीं किया है, उनमें सी गीत लिखनेकीः 
प्रशत्ति कम ही दिखाई पड़ी है । 


कर 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वेयक्तिकताका हाथ और वक्तेष्य बर्तुके 
याथाथ्यर्की इड७ि ही इधरकी प्रधान उद्झेलयोग्य घढना है। इस प्रद्नत्तिका 
परिणाम ध्यनि-मूछक *चनाओंकी प्रधानता ही होनी चाहिए । पिछली व्यक्तित्- 
प्रधान करविताओंम कवि अपने अचुराभ-विरागका इतना अधिक गाना भाता था, 
अपने भीपरके स्थायी-सचारी मावोका इतना अधिक वणन करता था ( अब भी 
यह पर्शात चली नहीं ५३ हैं ) कि उसका वन्य अरे बहुत $छ वाज्यके रूपें 
ही प्रक० होता थां, उत्तर व्यद्ञनत्वकी गुजा4श बहुत कम रह जीती थी | 


हछ२ हिन्दी साहित्यका भू भरका 


आज ज॑ब कि कवि अपनी ओरते ययासम्मव कस कह कर बत्छुक याथार्ध्यको 
समझगेफोी चेष्टा कर रह है, व्यग्याथका प्रधान होना ही उचित था। बुद्धी- 
चरकालीन यूरोपीय काव्यमे, कहते हैं, एसा ही हुआ है। परन्तु हिन्दीमं ऐसा 
अभी नहीं हो पाया है | यह काप्यका व्यग शुणभी भूत हो गया है । इस अत्यन्त 
सीमित काछिकी कुछ परिमित कविषवारओंमे, जो अभी नित्ान्त श्रूणावस्थाम ही 
हैं, यह बात चिन्ताणनक नहीं है। अभी कृषिक समस्त पाठ्यनिरीक्षणोंक 
मीतरसे आधुनिक थुधकी हडबडी, 5सक्रो दीचता और उसक दुःख प्रकारिन 
नहीं हो ५।थे हैं। अधिकांश कविताएँ चाहते हुए भी यह व4ग करनेमें अस- 
मर्थ रही हैं के आजफ थुगव्या व्यक्ति १४-संबषस एसी छुरी तरदसे पिस गया है 
कि उसे रोने-हंचनेकी या ईणार-प्यार जतानेक्री फरसत भो नहीं । फिर भी 
इतनी आशा तो को ही जा सकती है कि इस प्रव्वत्तिकी 4ढतीक साथ ही साथ 
क्रविताम ध्चनि-प्राण॑ताकी माना बढती ही जायगी । लेकिन ध्यनि-प्रोण॑तां बंढे 
या थ० जो बात निश्चित है वह यह है कि प्राचीनोंद्धारा निर्धारित रखोंको 
ब्नानकी संभावना क्रमशः कमर रोपी जा रही है | थे कविताएँ किसी स्थावी 
भाषको नहीं बल्कि नितान्त अस्थायी मनोमावोक्ी उप्तजित करती हैं। ऐका 
शीन पड़ता है कि आगे चदकर इनमें संघपकी, असन्तोषकी, और अखामृज- 
<4%ी ध्वनि प्रधान होती जाबभी ओर सहयोयको, संतोषकी ओर साभंजस्यक्ी 
घ्वनि क्रमगः क्षोण होती जायगी । काल-प्रवाह इमें इसी ओर लिये जा रहा है। 
ऊपर हम कविताकी चच्चों ही प्रधान -रूपसे करते आये हैं किन्छ पिछछे 
पचीस-छन्बीस वर्षो्मे केचछ कविताने ही नवीन रूप अहर्ण किये हो एसी बात 
नहीं है। यह समय हिन्दीकोी चो४ुखी उनतिका है | आय: प्रप्पेक क्षसमें 


प्रतिमाशादी लेखकॉका उदव हुआ है। सल्षेपर्भ हस विकासकी चर्चा कर 
छेनी चाहिए । 


८ 


सच १९२० ई० भारतषषे के लिए, युभान्तर ले आमेत्रा्वा 4१ है। इस व 
आरतवर्षका चित्त पुराने संस्कारोंको झाड़कर नवीन सार्यके अनुसत्वानमें अरे 
हुआ था। नवीन जाशा और नवीन आकाक्षाके श्रति जैसा अडि॥ विश्वास 
इस समय दिखाई दिया बह शतान्दियोंसे अपरिनित-सा हो या था। इसले' 
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-इणेका भारतवर्ष यद्यपि जात्मजेतनासे शूम्य नहीं था ५९ उचका चित्त पूण 
उक्त नहीं हुआ था। धर्म ओर समाजक्े छेनर्मे उन दिनों आयसमाजका 
गबपरुत प्रभाव था। आव॑समाजने भारतीय चिम्ताको बहु क्षकंशीर दिया था 
५२ प्राचीन आप्-पाक्यको प्रभाण माननेकी प्रशत्तकों उसने और भी अधिक 
अतिष्ठित कर दिया | इसका परिणाम सभी क्षेनर्में देखा भवा । साहित्वके पैन 
भी शव समयतक मरमाण-प्रस्थोके आधारपर विवेचचा करनेको अथा चल पडी थी। 
किसी कविके काप्यके उत्कर्े या अपकंषरका निणथ करेनेके छिए अछकार-अथेे 
प्रमाण ढूँछ जाते थे । पुराने कवियोंनि ऐसा कहा है या नहीं, इस बातपर विचार किया 
अंता था; पुराने शाम ऐसा कहना अच्छा समझा भया है या बुरा, इसपर 
सशासाथ किया जाता था और नव कहीं आओच्छार या बुराध्पर फेसस्श दया 
गेता था| नयी शिक्षाने भी हमार आपधप्त-वार्क्योधाला सेस्कार ज्योंका प्यों रहने 
दिया था। मैथ्यू आरनास्ड ओर कार्ाई७ भी हमारे लिए प्रभाणकोिरभ उसी 
अकार आ गये थे जिस अफोर पुराने आरुकारिक आचाव। नयी शिक्षाकी 
एक भतिक्रिया यह भी हुई थी कि हर बातमे “हमारे यहाँ एवा छिखा है 
कहकर अपने पेशके किसी आना4का भत, किसी आधुनिक लेखकके मपसें 
उसकी छुलेना करने) अेष्ठ बताया जाता था। जाघुनिक छेसफॉको प्रभाणरूपमें 
ऊद्घृत करेनेक्रो अद्क्ति तो हए4€५८ रूप घारण कर जुकों थी। वहुततसे बगाणी 
ओर जदूं जेलकॉके भते भी बिना समझे-बूशे उद्बूत' किये जाते ये | 3ह्वत - 
करना यह उन दिनों शुण भाना जाता था ।'किस साहबेने भारी भाषा और 
इभारे साहित्यके बारेगे कोन-सी स्व॒ति छखी है, यह बड़ आदरकफे साथ याद 
किया जाता था। अत्यन्त सनीरणक बात यह थी कि कोछिदासको *भारत- 
जपका शेक्तवियर ? कहनेमें हम भरे अचुभव करते थे, वर्योके किसी गति 
भण्डितने ऐसा छिस दिया या । घुल्सीदास, सूरदास, देव और बिद्वारीफे साथ 
भी शेक्तपिवस्कों एकाव उक्ति उदुबुत करके हिन्दी कवियोंका उत्कर्ष दिखाया 
जाती था । 


मारतवर्ष सानों दीन निद्वाके बाद उठकर नवीन आडोककी ओर देख रहा 
था, कभी उसके मनसें सन्दहका उदय होता था, कमी आशाका संचार होता 
था। हर नई बत्छुक्ी देखनेके बाद चह एक बार अपनी पुरानी याददाश्वपर 


र 
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जोर डाल देता था, वह जान लेना चाहता था कि जो कुछ पह नया देख २ 
है वह उसके पुराने अचुभवोंके 4७७ तो नहीं है। पुराना बेभव उस अभिभूत 
किये हुए. था ओर नवीन बातोंकों अस्वीकार करनेका कोई उपाय न था। इंच 
दिनों प्रायः प्रतिवर्ष, भूगभके नीचेसे कोई न कोई खडहर निकेझकर भारतफरों 
प्राचीन समृझिकी स्टतिको ताजा कर देता था, कोई न कोई रानी पोथी 
भारतीय भनीषाकी उत्क्शताके प्रति दुनियाको आस्थावान्‌ बना देती थी। आज 
चीनसे तो कछ जावासे ,आकर भारतीय सन्‍्तो ओर आचायोके अपूर्व पैव,- 
उत्थाह ओर पाण्डित्थकी कहानी इस देशके शिक्षितोंको अभिभूत कर जाती थी ४ 
प्राचीन गीरष रह-रहकर भानों प्रथ्वीके नीचेसे धक्का मारकर धरातछूपर आ 
जाता था ओर पराधीन, हु्ंत भारतके चित्तमें उदासी और भव दोनों-एक 
साथ भर जाता था। उधर विज्ञान नित्य नवीन आश्चर्य ले आकर नवीनके प्रति 
उसको आधस्थायुक्त बना रहा था| 
ई ः 

इस हिस्ुल-प्रशत्िका निदशन उन दिनोका साहित्य है। इस युभका भारत+ 
भद्दावीरप्रसाद हिजेदी, अयोध्यासिह उपाध्याय ओर मैथिढीशरण शुतका 
भारतवर्ष है. पुराने भोखके प्रति अत्यधिक अद्धावान्‌ और नवीन सानेके 
प्रति भी आरथाथुफ्त इस युभके साहित्यका सबसे बढ़ा (५ यह हे कि वह अपने 
आपको पढचाननेमें (ण अ्रथप्नशील है, पर दोष यह है कि पढह हरएक बापसे 
किसी - आसवाक्यपर अवलरूम्धित है| किसी वरछुका मूल्य उसकी अपनी 
थीग्यताके नछपर ही ऑकफचेफी प्रदुत्ति उन दिनों शिशु-अनस्थामें ही थी । ४० 
देशके साहिस्यिक उन-दिनों निश्चित रूपसे आप्त-बाक्योत्ते चाछित हो रहे थे, | 

आप्त ? देशी भी हो सकते थे और विदेशी भी, नये भी हो सकते थे 

ओर घुराने भी । इनके 'आसत्व ? के छिए भी खोज-पूछ करना उन दिनो 
आवदयक नहीं साना जाता था। हभारे शिक्षित चर्गका अधिकांश उन दिचों 
यूरोपीय मनीषाकी श्रेष्ठता स्वीकार करे चुका था| 


अचानक बृसेपका प्रथम महायुद्ध अऔँधीको तरह आया और यूरोपीय 
श्रेष्ताकों अपने अचण्ड १भभे बहा ले भथा । देखा भया कि सारी बडी बडी 
वार्तोक बावजूद भी मध॒ष्य सवंच अंभ॒ष्व ही है ।यूरोपक राष्ट्रीय सेघठ्च पर्रछुप+ 
इुनियाको दूटनके लिए, परव्पर प्रतिस्पर्धी हैं। हम यह समझे थेठे थे कि हममे 
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सबरव्चर्क। ध्थ्नता ही नही है। यह भ्रम ८० भया। यूरोपीय राण्ट्रीक संघदित 
बरलोंमे जो एकता है बढ उस एकतास मिलती-जुरूती है जो ठगींमे पा४ जाती 
हैँ। दुनियाके शोपणके छिए, ही इनके विशेषशाने नाना प्रकारकी राजनीतिक 
ओर आर्थिक नेतिकतावी 'ब्ोटियाँ! बना रखी हैं। इतिदासको पेखनेर्की 
इनकी अपनी विशेष ६४ है, नृतत्व-विद्याको समझनेकफे अपने तरीके हैं, 
ओऔर सब कुछ एक विशेष प्रकारर्क( स्थिति बनाये रखनेके उद्देश्यस छला गया 
हैं। ॥हिप्व भी इस इश्ठिस एकेदम अस्धष्ट नहीं है। भारतवर्षेने बहुत दिनोंके 
बाद पहली बार ओचुमव किया कि हाथ पतारना र)जार्क। बात है। शनके: 
क्षर्म सी बदी पानका अधिकारों होता है जो दनेका सामर्थ्य रखता है । दर 
दनर्भ दूसराका अनुश्तरण रुूज्जाजनक हैं। बढ़ी जझ सकता है जो अपने 
पेरोपर लडा।हो सकता है, बह नहीं जो कंब७ चलनेवाणोकि चजूनेक। नकर 
करना चाटता है। त्मार अतीत जो अब तक अभिभृत करनवार साबित 
हुआ था अब ग्रेरणादायक सिछ्ू हुआ। पुराने गाज्ोका महत्व इस बातमे 
नहीं हैं कि उनंस आधुनिक विदेशी हान-विशाचकी ठुझूना या आधुनिक 
व्यक्तियोके 5त्कंप-अपकर्पकी जल्व को जाय; उनका मद्त्व इस बात है कि 
वे हमारी मानसिक इुर्बझूताकों ज्ञोडकर हममें आत्म-बरढका सर करते हैं | 
कुनियांभे €म नोसिखुए, नहीं हैं। हमने गान्की प्रत्येक गाखापर स्वतन्त 
ब्धिस विचार किया है। हम आठसी नही ये, इस समय जेस हैं 
उसी अकार बने रहना हमारा स्वाभावक धरम नहीं है। ससारके अन्यान्य 

देशोंदी ठुझूनाम, समयपर विचार किया जाये तो, हम ञञ !गे ही रहते आय हैं | 
निपजियोंका सीमना दमे पहली बार नही करना पड रहा है । (९ इतिहास 

सबर्पो ओर संबातोंकी विनर शाखा है। हम बराबर उन समर्षमिस तेजोध्त 

होकर निक० हैं। 


ट्मम स्वतन्न उन्भधावना-शक्तिक। कमी कभी नहीं रही | दीप निद्र।क बाद 
भारतव॒ष पृ" चतन्थके साथ ज।श पढा। उसने सोचा हर्भ ससारकी जातियोको 
अपनेसे अरष्ट समझने्ती भी आवश्यकता नहीं है, उनको नकछ फरनेको भी 
जरूर0 नहीं है, हम अपना गसता आप निकाल झगे। १९२० ई० में मारत- 


नपषेक मानसभे कुछ इस। तरहकी विार-धारा वह रही।थी | १९७ यद समझना 
हि १ छ 
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भूछ है कि अनुध्यात सार सदा अच॒च्यात मार्ग होता है। कार्यक्षेतरम उतरनेपर 
नाना मेतिफी व९5-स्थिति अनुन्यात मांगे बदणनेकी वित्रश करती है। शी 
निचर भाड़ीके वफकॉफों पेलकर गन्तव्यतफे पहुचनेका जे हिताव वर्ताता है प६ 
सड़कपी उबड-लॉबड़ विषभताओके कारण बाधित होता दे। भारतव५ जिस 
रासपें १९२० ई० में जाने्की सो रहा था उस रास्ते पूणे रूपसे नहीं जा सकी | 
भीतरी कम्जोरियों और बाहरी बाघाएँ, कम नही थीं। किए भी इस वषेक। 
भदत्व है और वह यह कि इस बार भारतपपेने अपनी ओखीसे दुनियाफों , 
इखनेफा संफेस्प निः4। | 

यह काल तीन भोद निभाभागम बॉ छिया जा सकता है। सच्‌ ३१९२० 
से १९३० ई० तकका समय पुराने सस्कारोकि श्रति विद्रोष ओर नवीन संस्कारोंके 
चीजारोपणका समय है | इस कारूम वहुतस पुराने कि और लेखक अपनी 
लेखनी चेण रेहे थे, पर उनमेसे बहुत थोड़ोंने नेदृत्व फिया। जिन पुराने पण्डितां 
ओर कंबियोंने नेदृत्त किया उनसे थुगधभकी पहचाननेकी अपूर्व क्षमता थी । 
योज्से ही नाभ ऐसे छिथे जा सकते हैं जो १९२० के पहले मी गांव थे ओर 
बादमे भी नेदत्वके उपथुर््त थे। सबमभे प्रमुख ये तीन हैं. रमन शक, 
प्रेअचन्द ओर “असाद ?| बायू स्वामसुन्दर दासका नाभ इस अर्सगभे जान- 
वूज्ञकर दस छोड रहे हैं। आगे उनकी क्‍चा आयेगी। यहा उन लोगोफे नाभ 
लिये जा रहे हैं जो उस विशे५ अइत्तिके अतिनिधि थे, जो हभारी आंलोन्‍५ है, 
अथौत्‌ ये छोग पुराने संस्काराके प्रति विद्वोह और नवीन संस्कारोंके वीजी- 
रोपणभे सक्रिव भाग लेनेवाले थे। इस प्रदत्तिके और भी कई उन्नाषक हुए 
५९ सभी करीब-करीब नये थे। सच्‌ १९२० के पृषे उनके नाम कवित्‌ कदाचिर्प 
ही छुनाई पड़े थे। काव्यके वतन सियाराम शरण शुत्र, निरार्७ा, पन्‍्त; भेह्देवी 
नमी पे ही हैं। उपन्यासके क्षेनमे जेनेन्द्रकुमार एकमान उऊसलेखस्य जान 
परत है । 

ऊपर जिन तीन नामोंकी नच्ची आई है 3-हँ और द्जनोंनामोमेंसे खुच जेनेक। 
मभबरुण बताना आवध्यक है | रद है ) र|भचनन्‍दे सके ब्भार ञज सोच्य्‌ कोरफे पहेसें 
डिखते आ रहे थे, पर उनकी सर्वोत्तम ऋतियों इसी कारकी रचना हैं। भारतीय 
पव्यादोचन शान्तके इतना गम्भीर और स्वतंन विचारक हिन्दीमे तो पूक्षरी 
छुआ ही नहीं, अन्यान्य भारतीय भाषायोंमे भी हुआ है था नदीँ, ठीक नर्ीं 
फाह सकते। शाय३ नहीं हुआ | अछ्फकारशाब के अत्येक अंगपर उन्होंने सूक्ष्म 
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विचार किया था. नन्‍|-नेक्ति, शुणदाष, अरझकारूविधान, सस आदि सभी 
इविपयोपर उनका अपना भुजिन्तित मत था। वे आनचीन भारतीय आरुकारिकाकों 
बचूज समबत थे पर. उनकी अन्वानुऋूण करनेताएे नहीं थे। राभचन्द्र शक्षसे 
सदन मह्मत होना सम्भव नहीं | वे इतन नेम्भीर और कठोर थे कि उनके 
बचब्यीकी नरसता उनकी चुड्धिकी ऑचने सुख जाती थी और उनके मंतोंका 
न्चीदापन नाता रहता था। आपकी या तो “ हॉ? कहना पड़ेवा या ना, ? 
चीचमे खड़े होनका कोई झपाव नदी। उनकी अपना ? मत सोलह आन 
अपना है। वे तनकर कहते हैं “म ऐसा मानता हूँ, व॒ुम्हारे भानने-न- 
मानभेकी मुझे परचा नही । ? फिर भी श॒क्रजी प्रभावित करते हैं। चया छेसक 
उनसे बनता है; पुराना अबर्ाता हैं, पण्डिन सिर दिलाता है। वे पुरानेकी 
अुझामी पसन्द नहीं करत और नवीनर्की शुल्यमी तो उनके लिए, एकदम 
अंसत्य है | शक्षणी इसी बातम बडे हैं और इसी जभेह उनकीं कमजोरी है । 
थडि किसीको डन्दोंने एक बार नवीचतार्की शुद्यभभी करत ऐेख लिया तो फिर 


दोब कॉलितक बह उनके अविवासका पान बना रढ। । 


(० ) प्रेमचन्द हिन्दी कथा-साहित्वका प्रीद्नाक सपूर्त हैं | उनहंने अतीत 
मोर॒वकी पुराना राम नहीं साया। वे #मानदारीक साथ अपनी वर्तमान 
अनस्थाका विश्छषण करते रह | उन्हान अपनी आऑच्ो समाणकों पेखा था | 
थे इस नतीओेपर १६ुँचे थे कि बन्चन भीतरका हैं, आाहरका नहीं। बाहरी बनन्‍्धन 
मी दा प्रकारके है. भृतकालेकी सब्बित स्थतियाका जाल ओर भविष्यवी। 
लिन्ताने बचनेके लिए, सब्दीत जउन्सभा३ | एकका चाम है सस्कृति, दूसरेका 
अम्वक्ति | एकका रथवादक धर्म दे, दूश्धरेका राजनीति है। अपने एक भौजी 
पान ( प्रोफेसर मेहता ) के मुंढ्स * थोदान ? में उन्होंने कहलवावा है. “पे 
गतकी चिन्ता नही करता, भविष्थर्द। परवा नहीं करता । भविष्वकी चिन्त। हमें 
चंगयर बना उ5ती है, भूतका मारे हमारी कमर तो देता है। दमभे जीवनफी 
आक्ति इतनी कम है कि भूत ओर भविष्थमें फैश 5नेसे बढ और भी क्षीण हो 
जाती है| हम व्यथका भार अपने ऊपर स्दुकर रूठियों और विश्वास तथा 
शतिदासकि मणपेके नीचे दवे प७ हैं, ७>०नका नाम नहीं जऊेते। ? प्रेस-चन्द का 
यह विश्वास ही उनकी विशेषता है। उन्होने बडी इमानदारी और भहराईफे 
साथ अपना विशेष ब्शिकोण उपस्थित किया है। ष 
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)  असाद ? ने यद्रवि आचीन भोरेवका अव्ययन ओर मनन बहुण 
अधिक किय। था परन्तु उन्दोंने अपने समस्त अन्ययनकों मनायर्की दृष्टिस 
देखनेका प्रयत्न किया | अध्ययन अव्ययन्क लिए, नह। हैं, भत्तायक उधर 
और उनयनके लिए. है। भाज्र-शान इसी महान उद्दव्यर्की सिड्चिस साथक 
दोता है। असादने चा०क, काव्य और कहानी-उपन्यास लिखे हैं| विषय 
अधिकाश प्राचीन साहिलसे छिये है ५२ सबको नवीन भारतक पीजारोपणमे 
विनिशुक्त किया हैं | यह बात ब्यान देनेकी है कि असादजीन मार आलोच्च 
काणने अपनी भाषा ओर प्रकाशनभगी बढ दी थी | 


अब तक हम भाषाके स्वरूपक विपयम झ४5३ रहे थे | पण्डित भढवीरप्रसाद 
ब्िविदी ञसे प«५ और देभानदार व्यक्तिके हाथों भाषा परिभाजित और परिष्कृत 
हो सुकी थी। हिन्दी भ्रद्ध सब $ुछको आत्मसात्‌ और अभिन्‍यक्त क्रनेर्क। 
आकाला लेकर आगे बढ।। इस काछमें मच॒प्यर्की पेयक्तिकताने निश्चित रूपस 
साहित्भ स्थान पाया । वह दिन सभु ही हिन्दीकी कविताफी मुफ़िका दिन 
था जब कबिने परिपाटी-विहित रसमता ओर रूढि-समार्थित काव्य-कछाको साथ 
ही सुनोीती दी। सर्याद।विषथक अगान और अपेक्षा दोनोने उसकी उफतिम॑ 
सहायता दी । यद्यपि बह भुक्त होकर ०0ीक रास्ते नहीं यथा परे सुक्त वह निरधध- 
न्देह हो सया | पुराने पण्डितोनि झशञस्शकर रोष अकट किया, मजाक छड़ार्था, 
भद्दे-मद्दे नाथ देकर उसे हतोत्साह करना चाद।, पुराने शास्रोफे जदिल तकाफी 
अवतारणा करके उसे डराना चाहा, पर वह इनसे विचलित नहीं हुआ । 
प्रसाद, निराणा, पन्‍त) सियारामशरण गुप्त, मदांदेवी बनी आदि कवियोने 
रूढिसुफ होकर अपनी बात कही | साहित्वकारका ध्यान ईश्वरकी ओर्से 
हटकर भानवताकी ओर भया। भजन-पूजनके स्थानपर पीडित मानवताके 


प्रति सदावुभूतिका भाव अतिषित हुआ। प्रकृति केब७ उद्दीपन साभग्री 
ने ९हकरः मसुष्यरकी सहधभशीर वन गई। प्राचीन धार्मिक विश्वास 

कमफछकी अचस्यम्मांविता, पते और परजन्म, आदि जिसने कवियोदो इस 
सस्तीरषो सामझरव१ण विधानके अनुकुछ दखनेकी दृष्टि दी थी, शिथिल 
हो 34 और कवि प्रत्येक नस्छठुको अपनी धब्ष्टिस देनेका प्रयास करे >गे ] 
पुराने भारतीय साहिप्वमे समाज-ब्यवस्थाक श्रात्ि तीत्र असन्तोपके भाव नदी: 


थे, इस काझमे वे जमकर अभ्रकर होने उसे | परत प्रथम दख पर्षोत्तकके- 


अपेस् हार १४०२, 


लाहितवमे यह बात अमाबव व्पमं ही दिलाई ही) कविन प्रश्नमरता इश्टिस 
डुनिवाकं उच्चा सदी, पर उसका अपना विश्वास ऊप१९ नहीं आबा | सम- 
बनते! लढे अब भी उस बीजर्की भाँति जो अंकुरका पूव#५ होता हे फरुछकरे 
काल भव्य आवच्यीर था | 


लगा।नको सुबारनक लिए जो प्रवत्न थे वे इस काल्‍््म राजनी/तेक <ताथीनता 
ग्राम ऋरनर्की ओर ४5 भये | राजनीतेन निश्चित रूपस हमार समस्त अचत्नों- 
नंगे आत्मसाव्‌ करना आरम्भ किला | इस बातने सामायिक समाचर-पर्नोमे 
बहुत बढ परिचतन कर दिया | इस कार्ठ्म रिन्‍्दीम कुछ इतने मंदूच्य पृण पत- 
चनर पद] हुए, जो दीवकारूतक चादे किये जीेंगे। ब॒ुद्धिगत प्रीढताफे साथ- 
साथ चरित्रणत ब्छतान घन पनकोरंकों बडी सफलता दी। भणरशा शाकर 
विधार्थी, परडिकर, अभ्लिकाप्रसाद वाजपेबी, ल्थमण नारायण गेर्द और 
चचारे चीदाय चत्॒ंदी ऐसे ही प्रकार हुए. । 


(३) दूचरा कोछ सर्च १९३० से वर्तमान महाचुछ्के आरम्मतक भाना जा 
अर्कता है। ब्ल कालमे असन्तोपने भी निश्चित ू*५ अहण किया और साथ ही 
लेबीन *चचात्मक वि्वारभाराएँ मी उदबूत हुइ। प(सनी सामाजिक व्यवस्था, सका 
आर्थिक ढोंचा ओर उसका घामिक आधार नवीन विजारकीफों जेत्यन्त आअंस- 
ज्तीपजनर्के जन | नये सिरेते सब कऋछफकी सजाने प्र३त्ति >त्तरोच्चर विकसित 
झती भाई | वर्चाक्तकेता यश्रपि प्रतिष्ठित २द्दी परनत अवब्क्तिक अनाक्षक देष्टिस 
लच्युभआाको देखने प्रश्तत भी बढ़ी | अक्षाद, निराण; पंच आदि नये कवि- 
थक थति जो विरेष-भाव था बढ शिथिल होता सये। ओर आगे जरूकर उनका 
अन्‍्मान किसी भी पूव॑नर्ती कविस अधिक हुआ | यह इस वातंका सबूत था कि 
दिन्दीभाषी जनता चबीन विचारोकी अदण करनेके छिए तेथार हैं। भभवती- 
चरण बर्भो, बच्चन आदि फवरियोंको बहुत सम्मान मिला | इने कवियोर्थे समाज- 
ब्यतस्थेके प्रति असन्तोष स्पष्ट रूपमें शक हुआ। प्रसा5 , मदाऐेवी और पंतने 
डले कबण्मे अपने नवीन विचाराकों भुतरूष दिया। सभी नवीन कवियोंको एक 
ही नाम ९कर जो भछती की भई थी चढ़े अब पक< हुई । कंदानी भौर 3प- 
>्याचक लेने जननन्‍्द्कुमार, अशोय, चब्द्रशुत, यवपार आदिने केबल 
असन्तोषकी भावनाको ही नहीं उकसाबो, अपने रचनात्मक सुझाव भी उप५- 


१०० हिन्दी साहित्यकी भ्रामिका 


स्थित किये । $छ थोडेस अपवादाको छोटकर आधिकांगे अंडे समाजंबादी 
रही । विद्ारमे दिनकर ? ने बहुत द्वी क्वन्तिफारी गान साये | 2*-शरूम 
उनकी कविताओंमे घुबजनोचित्त कत्पनाका प्राघान्व रद पर बादसे नी 
प्रदत्ति भी नवथुभके अन्यान्य ऋवियोक समान ही हो भ४ | >स फालम विश“ 
रमें कई अतिभागाली कंबियोका प्रदुमीब हुआ | ९ नारी ? और आरयीभसाड 
सिटने अधिक कार्ति प्रात की । नये नाटककारोंमें भठे सोषिन्ददत, स्टमी- 
नारायण मिश्र और : प्रेमी ' ने नथ आवरण उपस्थित किय | 

हिलीय महा4ुरू आरम्म होनेके बंद विशेषकर रुसके युझ-क्षेत्रम आा 
जानेके बाद नवीन साहिलिकोमे मतभेद डिसा3 दिच।। कुछ दिनोतेक हमार 
नंताओंमे भी निष्कियताका भाव बना गहा | युद्ध अप्रत्वाशित नदी था। १*च 
हमने. कंमसे कम सादिलिकान युद्धकालीन क्तब्यकी बात सोनी ही नहीं थीं 
और जब थु& शरू हुआ तो कुछ दिनोतक ऐज्ा भाव बना २७ जे हम 
कही भी कुछ पुझ न रहा हो। इस युद्धमें साम्राज्यवादन समाणवादस 
हाथ मिछाया | इसमार साहित्यिक अबतक साम्रज्यवादक विरोधी थे और 
समाजवादकी ओर शुक रहे थे। यह उन्हे मारी कतव्य-हन्दका सामना कर्मों 
पड[ | एक दठने इस रेंठ्बिन्चचस समाजवादकों प्रबछ पाय| और <प४ घोषणा 
नी कि यह थु&, जनताकी युद्ध हैं। अनन्‍्तभे सीम्राज्यवाद मचमे अवच्य पिट 
जायभा | दुसरेने सन्देहके साथ कहा कि साम्राज्यवाद फोर्ड ६ +हडे व बतिया! 
नहों है जो 3 गली देखते ही मर जाथ । दोनों ओरसे तकोकी बौछार जार। रदी | 
जिंस प्रकार हम युदूपूर्व-काझ्मे यह स्थिर नहीं कर सके ये कि यु8 के समय 
हमारा क्‍या कर्तव्य होगा >सी प्रकार इस समय भी यह ते नदी कर क्षकें कि 
शान्तिकारमे हमारा क्‍या कर्तन्व होगा | थुद्धकाल्में टम फोई बडा साहित्यक 
पद कर सके हैं या नही यह भविष्य ही बतावेथा, भेरा विश्वास हैं, नही कर 
सके हैं। भेरा यह. भी विश्वास है कि इस (ुदूर्म स्राज्यवादफी कमरे ६८ 
भई है। वर्द अपना पुराना बे दोष कालतक सचय नही कर सकेगा, और 
इस बीच नयी व्यवस्था कापी शक्तिणाली हो जायगी। हसारे साहित्थिकोको 
अब उर्स नयी व्यवस्थाकी ही फिक्र करनी चाहिए] राजनीतिक नेता जब 
अपना कंतव्य स्थिर कर झगे तो हम भी उनका अनुसरण कर र्भेगे, यह. 
$%७ टीक बात नहीं है | साहित्वल्टार्क। अखि दूरतक जानी चाहिए, [ 


उपस्तहार श्ध्र्‌ 


हम आअवतक काव्य, नाबक॑; उपन्यास, कहानी आदि स्तात्मक साहित्वकी ही 
चर्चा करते आ रहे हैं। ५९ दभारा भाषाम केव< ये ही चीज नहीं लिखी भई 
हैं। जिस दिन हिन्द।के ऊेस्अकका वित्त मुक्त हुआ उस दिन उसने प्रायः सभी 
क्षत्रार्म अचत्न शुरू किया | साहिलके अध्ययनके साधन घुटानेम ७-७ ४रने 
छसक इस काले बहुत महत्वपूर्ण काय करते रह | व्यामछुन्द्रदात, मिश्र- 
बन्चु, रभनेश जिपादी आदिके नाम बहुत दिनातक याद किये जायेगे । 
अन्थसम्पादन इसके पहले कम ही हुआ था। इस काले रेवससुन्द्रदासके 
आतिरितक्त के अन्य विद्वानोंने बडे मद्त्वके अन्थ क्म्पादित किये। अन्थ- 
सम्पादत, झोधकर्म और अन्थसर्चय जस महत्त्वके फाम दिन्‍दी भाषाफे 
मान्यमस पढऊे हुए, भी नहीं थे ओर लोभाने इनका मध्प्वय भी नहीं समझा 
था। इस काम भुनि जिनविजय, रामचन्ध युक्त, राहुल साकृत्वाथन, आनन्द 
कोसस्थायन, घीरेन्दवर्भा, रामकुमारे वर्मा, पीताम्नरदत्त बद्ब्वार जसे विधाानोने 
ईने क्षेतरीर्म महत्वपूर्ण काथ किये। भाषाविशनके अव्ययनर्भ विशेष रेस छिय। 
जाने ०गा | न्यामसुन्द्रदास, घीरन्द्रव्भो, भज्ञ रुदेब शाजत्ी आदि पण्डितान 
2९ विषयफे उत्तम अन्थ छिखे। 


भारतीय इ्ातदासके क्षतमें ओश्ञाजी पटलेस ही अत्यन्त महृत्यपूणी कौ4 कर 
रह थे | हमार आछोच्य कार्र्में जयन्‍चन्द विद्याुकारने भोलिक अनुसन्धान 
किये | राहुल सरक्ृप्योथन ओर सम्पूणोनन्दजी जैसे मनी षियोंने तत्वविचारक॑ 
क्षतम भदृष्वपूर्ण अन्य रूख और भारतीय दरीनके क्षेनमें बरूदेन उपस्याय, 
देवराज, आदिक अन्थ बहुत उपदिय हुए | कन्हेयालार पोद्दारन सेंस्कत 
साहित्यका इतिहास भी लिखा। यद्यपि विशानर्भ हमारी भाषाने कुछ चय नही 
दिया तथापि इस क्षतर्मे भी अनेक कती बशानिक अन्थ लिखते रहे | रामदास 
भोड, फरछदेव सहाय चर्मा, भोरखपअसाद, जिलोकीनाथ वर्भा, ध्त्वप्रकाश, 
भद्दावीरप्रसाद आदि चेशानिकोने मिन्न मिन्त विषयोकी बहुत उपयोगी पुस्तक 
छिखी । इस प्रकार ओआजसे पीस वर्ष पहले हिन्दीने जो श्षत्र केछको अपनी 
आँख देखनेर्क ष्टि पानेका यत्न ओरम्म किया था उसमे वह बहुते कुछ सफल- 
कम रही ) परतु यह सत्य है के अभीतक इन अध्ययनोर्म उतनी मोजिकत। 
नहीं आ पाई है जितचीक। आश। की जानी चाहिए। हिंदी संसारकी सबाधिक 
नीली जानेबाली ६-७ भाषाओमेन है | उश्नका विस्तार जितना अधिक है, 


श्णर हिन्दी आहित्यकी भूमिका 


उच्तकी आवन्यकताएँ भी उतनी ही अधिक हैं। जितना कौ हुआ है 4७ 
सन्तीषणनक बविलकुछ नहीं है, पर आशाजनक अवच्य है| हमने 2 
५॥३ है, हम संसारकी अत्येक वस्च॒ुको अपनी आंख देखना चाहत हैं, 4६ कम 
नहीं है| यदि हममे धपुद्धि उत्पन्न हो २४६ है तो चिन्ता कोई बॉत॑ नहीं, 
क्‍्थोकि कुछीन जनर्क। निधेनता खर्नेवाली बात शंदी होती, सना धुद्धि हीनता 
या कु३४ ही चिन्ताका कारण होती है| हम कुलीन हैं, €भारे पथ नि शान- 
विशानक प्रत्येक क्षेत्रम सम्मीर चिन्ता री थी, हमाश पुराना साहित्य 4% 
अधिक।श रो या हे, तो भी जितना है उतना ही अत्वन्न पिनाद और 
भहन है| हमम अगर आत्मचेतना आ ०६ है तो निराम होनेका ओो£ 
कारण नहीं। 


प्यी प्यी भारतवर्ष अन्वरराष्ट्रीय क्षेत्रम आलोचनाक। प्रधान यि ५थ ढोता है 
प्या-ली उसे उसके यथार्थ रपमे ज।नगेकी प्रदत्त सारी दुनियाम विशेषकर 
७रशियाभ बढती ५ई है। इसी७िए, हिन्दी अब भारतवणेर्क। सीभाके बाहर 
मी पढी-पढाई जाने रूसी है। उसके विचारकाक विचारोके आधा२५९ भारत॑- 
वबषेक आा-आकाक्षाक। समझनेका अथत्म होने ल्‍श है । 


र्‌ 


सरकत साहित्वका सक्षित परिचय 
सस्क्तम छिख हुए ग्रेथ 


सच १८४० ई० मे एलफिन्दबन नोॉभक यूरोपियन पण्डितन हिसाब छू०[कर 
देखा था कि सरक्षत सादित्वभ जितन ग्रन्थ विद्यमान हैं, उनकी सख्या औक 
लुप्निम लिख हुए, अन्थोर्क। मिली हुई स्रलल्‍्यसि कही अधिक है | मगर उस 
सेभथ 0% | स्क्षतक बहुत कम ग्रन्थ पाव गये थे | इसका अछुमान इसीस किया 
जा क्षकता है कि सच १८३० में फ्रेडरेल जस साहित्वान्वेषीकों केष७ सा 
तीच भी सबकत अन्थोका पता था ओर सन्‌ १८८२ में बेबरने अपने सस्क्रत- 
साहित्वक इतिहासमें जिन ग्रन्थोर्क। चच। की थी उन सबकी सरूया ५०० के 
ही आसपास थी | बादमें नेबरकी सब्दीत पुरुतकार्क। सण्या १३०० हो 4६ 
थी | याद १८४० में ही एकफिन्ल्टनर्की बात ठीक थी तो आज तो कहना दी 
क्या है। सन्‌ १८९१ ई में थियोडो९ आफ्रेण्टने “कन्‍्ॉसस फेटलामॉस्स * 
नामर्क। यूती तेयार की । इसभे उस सभय तकके पाये गये समस्त सरक्षत 
ब्न्थाक नाम थे। इसमे वर्णित गन्योकी सरख्या ३२ हजारक आसपास थी। 
ओर क्षन १९१६ में सद्यामदोप(ध्याथ पृ० हरप्रसाद गाद्ीने, जिन्ह नेपालूसे 
बहुत-सी आशार्त पुरुतकोंकों प्रकाशभे ले आनंका श्रेय प्राप्त है, ४० दजारसे 
ऊपर सब्छत ग्न्थोकी चेच। की थी । आज सख्य इससे भी कदी ज्याद। है। 
तबसे अब तक सूबूर मव्य एशिया, तिब्बत ओर नंपार्स बहुतस खोये हुए, 


| न $ आ 
१७०६ हिन्दी सोधित्यकी भूमिका 


अमझे जानेषाओे तथा अल्ययात ग्रन्वोका पता ७० है और छगता जा रहा है। 
ढाणमें ही महापण्डिन राहुल सारक्षत्याचनर्क तिव्वत-वाचाने इस संर45) और 
भी अधिक बढ दिया है। निःसन्देह एस समय तक सरकृतने लिख ये 
अन्थोर्की सर्या आधे झठाखक पारहो गई है। फिर भी सस्कृत प्रस्थीर्त 
चलोजका काम अमसी वाल्यावस्थाम ही है। सन्‌ १८१९ में, जब यह स्वीजद। 
कम २९ू. किया गया था, जसन विद्वान, ख्िमछकोी एक ४जनसे अधिक 
अन्धाक। भी पता न था | 


इन भ्रन्‍्थोंका धर्नीकरण 


विष्ट्रतित्नने रिखा है कि लिटेरेचर ? ( साहित्य) भब्द अपने व्थापक 
अरथंम जो कुछ भी सूचित कर सकता है, पढ़ सत्र सेस्क्रपमें वर्तमान है | 
बार्मिक ओर ए.हिकता-१२क ( सेक्थूछर ) रचनाएँ, भदीकान्य, छिरिक, नोट- 
कीय और नीतिसम्बन्धी कविता वणणैनात्मक, ओकत और बेशनिक गद्य: 
अब %ुछ इसमे भरा पडा है। साधारणतः निम्नलिखित कई अंशाभ विभनः 
कर लेनेपर इस साहित्वकी जन सु।भ होगी | 

(१) बदिक साहित्व | 

(२) वेंडाज्ञ-साहित्व जिसमे शिक्षा, कल्प, निरुफ) व्याकरण, छन्‍्दणान्त 
ओर ज्याति५ सम्मिलित हैं । है 

(३ ) पुराण ओर इतिहास 

(४ ) धमशात्र, अर्थथानत्र ओर कामणात् 

(५) दान 

(६ ) सस्कृतका बी & और जन साहित्य 

(७) आश्ुर्षद और अन्य उपचेद 

(८) अलकत काव्य; गद्य, नाटक, चग्पू ओर कहानियों 

(९) नान्‍क और कान्यके विषेचनात्मक अन्ध 

(१०) सकी काव्य, धरम और दशानपर टीकाएँ. 

(११) निरवंध 

(१२) तनआअस्थ और मक्ति-साहित्य 

(१३) पत्थरी और ताम्रपनोका साहित्य 


स्तस्कत-खसा हित्प का स्प दि सतत परिचय १५७ 


ये काटेपर छिखे गये है ? 


सब्कतमे ये ग्रन्थ नाना पदाथापर लिखे भये हैं. जिनमे सर्वाधिक मदच्वपुणे 
ताडके पत्ते हैं। पंजाब ओर काइमीरको छोडकर बाकी सारे भारतमें इन 
पते उपयोग होता था। उतर भारतमे इनपर स्थादीसे लिखा करते थे और 
दक्षिण भारतमे लोहेकी करमसे अक्षर ऋरेठ दि करते थे, बादको उसपर 
स्‍्थाही फेर देते थे। सबसे प्राचीन ताइपनोंकी पुस्तक संच्‌ ० पर्व दुसरी 
शताब्दी है। भेका्नेने काशभरस जो प्राचीन टस्तरेल सअ6 किये थे, 
उनमेका एक ताव्पनका ग्रन्थ सच इसवीकी चोथी शतान्दीका है। जापानमे 
इस ऐगर्द। सन्‌ इसवीकी छठी गतानदीकी लिखी हुई दो पुरुतक ( रशा५(२- 
निता-छष्य ? और “<3'णीपविजय्घारिणी ? ४स्क्षित हैं । 


ताडप्नोके बाद भूज-त्वक्‌ या भोजपन्नोंका स्थान है। मध्यशुगर्की भूजपच॑- 
बडी पुस्तकॉर्ग। जिदद भी बेंधने लग भई थी। हिमाझ्यके पाद-ऐेशम इन 
पैर्नोका अधिक उपयोग होता था। भूजन्पतका सबसे प्राचीन ग्रथ जो अब तक- 
मिला है * घम्मपद ! (पाली , की एक प्रति हैं जो सच इसवीकी तीसरीः 
गताब्दीकी है। संस्क्ृपकी सबसे पुरानी पुस्तक जो भोजपत्र५९ एिसी ५३ ५ई है 
६ सथुत्तायाभम सूल? (बौ७ ) है जो सभवतः चोथी गतान्दीकी है। 


काभजपर छिखी ३६ सबसे पुरानी पुस्तक इंचाकी १९हवी शताब्दीको बताई 
जाती है; पर पडितोंका साया हैं कि मव्य एशियामे थडी हुई सरक्षतकों री 
जो धुरुतक काशजकी आंत हुई हैं, उनका का सच्‌ ईसबीकी नीथी शताब्दी 
हन [पल [दिए | श्न चीजकि सिन | र्वर्के कपडे $ रकंडीफक ५2, रशभी कंपडे 
और चमइ१२ भी संस्कृत पुस्तके छिखी जाती थी। इन नवीजोपर लिखी पुरतक 
विभिन्न पुरुतकाणया मे सुरक्षित हर | छो० छोटे दंन-५-, प्रगस्तियं। अ (4 तोः 
पत्थर, ३०, सोने, चोंडी, तौंबे, पीत७, कॉसे तथा लोढेक पत्तरापर छिखी 
जाती थीं। 


ये 


ऊपरका दिया हुआ वर्भीकरण कार्कामान्ववी भी कहा जा सकता हैं, हादों 
कि बट सपूणेत, कास्क्रमान्वयी नहीं है। लेकिन लक्ष्य करनेकों बात यह है कि 
अंगात काओसे आज तक सास्क्ृतनसाटिप्य घारावाहिक स्पस बनता आ रहा है, 
कही मी इसमें छे5 नहीं हुआ | रिकरेब्कों गय॑ है कि अँभ्जी साहित्वर्क। यह्‌ 


शी 


१५८ हन्दी साहित्यकी भूमिक! 


विशेषता है कि उसकी घाराबाहिकता (ऋप्टन्युडदी ) कही भी क्षुण्णे नह 
६३, लेकिन सस्कृत-साहित्वकी हजारों वर्षोकोीं धारावाए * अनीके सामर्न अग्रे- 
जीे साहितवकी बाराबाहिकतों कितनी अद+ है ! 
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चड 02. साहित्य 
(१००० ड्ट्० पृ० नेक ) 


चारो पेदोके नाम सब-विद्धित हैं । इनमे सामवेठ और यशुर्वदका उ्चाद। 
सम्बन्ध तो यरास ही है, लेकिन न५वचेद और अथववेद नाना दशियास बहुत 
ही महत््वपुणे हैं। कब्वेदकों न५्चाएं कन बची थीं इस विषपभे नाना विस॑स- 
ननोके नाना मत है; पर इतना निर्वताद है कि सच्‌ 8० से डेढ हजार व पे 
ये ऋचाएं, बर्न खुकी थी। इनकी भाषा एकनसी नही है; कही कहीं उसमे अत्यन्त 
प्रावीनताफे चिह हैं. और कई। कही अपेक्षाकुत कम आचीनताके ] कुछ पोइ- 
चोफकी रायमें सामपेद और अथर्वषेदके अनेक समेत कण्खेडने भी बहुत पुराने है | 
अथवेषेदम ऐसे बहुत तरहके छोक-भ्रचछित टोटकॉका सभढ है जो आश्रयेजनक 
रूपने जमेनी' और पोछेण्डे अचलित आचीन शुभके टोटकॉन मिर जाते हैं 
बेदोंक जो भाष्य इस समय मिलते हैं, वे अपेक्षाकुन आधुनिक हैं। धाबंण और 
सच्चे प्रसि& भाष्य चीददवी सदीम लिखे गये थे | बभारूमे आंत नशुद्सा 
दसवी सेदीकी रचना है। आलोचनात्मक इश्सि देखनेवाओे पण्डितोने बताथा 
है कि ये भाष्य अपेक्षाकृष आधुनिक परंपराओपर आश्रित हैं; इसीलिए, 
कभी भन्‍्नेकि यथार्थ सावको नहीं बताते। फिर सी, जसा कि भषसभू छरने कषा। 
है, यह तो मानना ही पडेभा कि सायणका भाष्य अन्धेकी रकडी है। बूरोपिबन 
पण्डितोके सत्प्रयत्नसे इन आचीन मन्योंके समश्ननके अनेक द्वार उद्धाथिप 
हुए हैं। जन्दावच्ताके पाये जानेके बादसे इस अव्ययनकी और भी बल मिर्_ 
है। इसके अतिरिक्त असीरिया, मित्र और ब्रेषिोनियामे आबि'कृत ५।ती 
ममापेथषो, पीराणिक कथाओं तथा अन्यान्य बातोने इस दियाने बड़ी सध- 
यंता पहुंचाई है 


थे द्फि सं।डिप्यको पण्डितोंने तीच भाग विभक्त कि) है; संहिता-जिश्चको 
“पी ऊपर हो उुकी है, आक्षण और उपनिषद्‌ | आह्षण भद्यर्भ रखे यये है 


स्वस्कत-स्ावहत्यका सेदिंस पारेचय १<९, 


ओर इचमें कमका'्डकी ही प्रधानता है। कब और फेस अभि अज्चलित फरनी 
जाहिए, $श किधर ओर क्यों रखना चाहिए आदि यगतम्बन्धी अनेक छोटी 
मोटी बातोंकों विषेचन किया गया है, तथा जमह जगह ऐतिहासिक ओर 
प्रम्परा-प्रात रहानिर्यों भी हैं जो बाबभ जछकर पुराण ओर इतिहासका ू५ 
चारण करती हैं। यह ध्यान इनेकी बाते है कि आह्यणीम सम्पू्ण सहिताको 
प्राभाण्व रूपये स्वीकार कर लिया गया है, अथात्‌ सब्ति और आक्षण-कालश 
मीतर काफी अन्तर वतेमान था। ऐेकिन इससे यह नेढीं समझना चहिए, कि 
संहिता और ब्राह्मणोंके ब्रीचर्म कुछ और साहित्व बना ही नहीं। अलरम 
त्रक्षणोंनिस ही अनेक छत हो भये हैं ओर यह जावनेकी फीई उपाय नहीं रह 
जया है कि उनमें क्या था। बाह्मषणीने जिस ब्छिसे संहिताकों दस है पढ़ 
यद्यवि कमेकाण्ड-प्रधान है, फिर भी उससे व्याकरण, आायुर्षद; रशर्न आदिक। 
अस्पष्ट रूप विद्यमान है। आह्षणोके अन्तर्भ दशिनिक अध्यायेकि रुपम 
आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं| इनमें अच्यास्मिक वततिका बढ गम्भीर विषेत्न 
फिय। गया है। भारतवषके सभी दाशनिक सम्प्रदाय ( वौछध और जनोका 
छोड़कच ) इंच उपनिषदोर्म ही अपना आएि अस्तित्व स्वीकार करते हैं। 
प्रधान प्रधान आक्षण ये हैं; एतरेब और शाह्वावन ( ऋग्नेष के ), तैचिरोय 
( कप्ण ययञुवेद्का ), शतपथ ( शक्ल चजुनेदका ), वाण्डयथ या पश्चविश 
तस्कर या-जमिनीय ( सामपेदका ); और गोपथ ( अथवेवेदका ) ।जसा कि 
पहछ ही बताया गया है आक्षणोंके अन्तर्भे आरण्चक हैं और आरण्यकोफके 
अन्तमभे डपनिषद। उपनिषदोकी सख्या बसे तो बहुत है ५९ ग्यारद ॥।चीन हैं। 
एवरेच, ओर कोशीतकी ( ऋग्वेद के ); छान्‍दोग्च और केन ( सामपेदके ); 
तेतिरीष, कंठ और खेताश्वतर ( कृष्ण यशुर्वदफे ), बृहष्ारण्यक, बैग ( ७६ 
चअजुर्वेढ के ) और प्रश्न, शुण्डक' तथा सण्ट्वक्य (अथबेनेदके) | महामछी५(ध्थाय 
पूं० हृर्पमाठ शालीक। विचार है कि सच इसबीस एक हजार ये पहले तक 
चहाँ नकका साहिल निश्चित रूपले रचित हो झुका था | 


पेदाज्ञ स्वाहित्य 
( >#हू पू० ३०००-४८०० डे८ लक ) 


बेडिक साहित्य काफी बच्च हो छुका था | उसकी वेशनिक छान-पीन भी 
आरमम हो भई थी। पेदाज्ञ अुर्भ इन्हीं प्रवर्णोका सत्रह हुआ। उन दिनों 


3६० हिन्दी साहिन्यकी भुसिकर३ 


पढ़ग-पढ़निके लिए. कण्ठस्थ करना निद्येथत जरुरी था, इसी लिए, इस धुन 
सूतरूपसे बात छिखी भ३ | उद्देश्य यह था कक थोड़ेम बहुत याद कर था 
जाय | नेदाज्ञे-साहित्व चलोंगे छिला गया है| कटी कई ये यंत्र पद्मम भी हैं 
पर अधिकतर गयमें है।वैदिक साहित्य वताश्रमाण माना जाता था पर इंच 
(बढ ज् ) अरेणीके ग्रन्थोके छेलकोंका नाम प्रायः सबन पाया जाता है | अर्थात 
यह साहित्य मठ॒ष्यक्रत माना जाता था। (१) शिनाम ड्चारणकी विधियाक 
निरेश होता है। इस अज्भ पर अनेक श्रेन्थ लिख गये में जा दुभोग्यनण अधिक 
त९ लुप्त हो भये हैँ | जो बचे हैं उन्मेंस कई यूरोपियन, अमेरिकन और 
मरतीय पण्डितोद्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुए, है। ( २) कप्प-सूल 
तीन तरढके है ओ्रोत्धूल, वसूल और ग्रहासूत्र | श्रौतसतोंम चदिक यम 
विधान किया है। इन सतरोको आश्रय करके ९जिप बहुत थोडा साहित्य प्रात 
हुआ है। इस संभव इनके आधारपर छिखिते साहित्यमेंका अधिकाश सच 
ईसबीकी छठी छेकर बारटवी जताब्दी तक ही लिखा गया था। घमदइतीमे 
ब्राह्मणके नित्य और नेमित्िक कमक। विधान है। छठी सातानदीसे >कर आज 
तक इन चत्नोको आश्रय करके एक विज्ञाण साहिलका नि्भाण हुआ है ) 
बदिकी बची <४तियों, दीकाओं, भाष्यो और निबन्धोम इस साहित्यका प्रजुर 
प्रसार हुआ है। रुपयों धमसत तथा श्रोत और ्लेदनोमे द्विजक सरकारी 
ओर अन्यान्य कंमोकि विधान है| उस शुसके साम[जिक आदर और ५रि- 
स्थितिक। अभ्ययन फरनेको दृश्टिस इन सूतोका बढा महत्व है| विण्टरनित्मर्का 
"कहना है कि * यह्मसूल ? बुतत्वनविशारदोंके बडे कामकी चीज हैं| यढ याद 
रलना जाहिए कि भ्रीक और रोमन सामाजिक विधानकी जाननेक एिए. 
पण्डिताकों कितना परिश्रम करना पड़ा है, फितने अकारकी बहुधा नियत साभ- 
ओकी छाच-वीन करनी पडी है पर यहाँ भारतवर्ष अत्यन्त पामाणिक विवरण 
प्रास हैं और इन विवरणोंको हम औँखो देखा निवरुण कह सकते है। ये चूत 
भानी प्राचीन  फोकणोर जनेर ? है| इन तीन प्रकारके सतोके बाद एक ोये 
प्रकारका चुत है जो सीधे श्रोततुतोसे सम्बरू है। इसे शुल्नसूत कहते है । 


इसमे चशवेदियांके भां५ करनेकी विधि है। भारतीय पण्डितोका दावा है कि: 


शुस्वसूजोम रेलाभणित-तम्बधी नियभोका पेशानिक व्यवहार ससारमे सबसे 
पहणे हुआ था। 


व्याौकरणके सबसे; प्रसिद्ध आचाय पाणिनिका समय निश्चित रूपले इसी 


मी अर रस आग एक. 


स्च्सत-साहित्य्का रेव छ्विप्त परिचय श्द्र्‌ः 


सनते चार शताब्दी पढछे है। इनकी लिखी अष्टाष्य यीकी स्दिमा इस देशमे 
अब मी प्रतिष्ठित है । कहते हैं कि संसारमे इतना परिपूर्ण व्याकरण अब तकः 
नहीं छिला भया । अंध्टाध्याबीमें २८६३ ७ हैं, इन५९ कात्याथनके शोधन औरः 
परियवनसम्बस्धी वार्तिक हैं। <रों और बातिकोकी मिणी हुईं सेश्था ५१०० 
से भी उपर है।इ्न दोनोंपर पतज्ञछिने छथभग १५० ई० पू० में अपना' 
प्रसि & भहाभाष्य छिखा । पाणिनिके एव और भी अनेक न्याकरए-सम्प्रदाय थे | 
पागिनिषों आधार करके बहुतसे व्याकरण-अन्धथ छिखे गये हैं| अप्रेली अश्ा- 
ध्यायीपर ५० से अधिक व्याख्थाएँ, थीं जिनभेंकी अधिकाश <र्त हो ३६ हैं | 
पागिनिके बाद; वन्‍्हींकी शेझी और प्रतिषादित अर्थोके अचुकरणभे कई अन्य 
व्याकरण छिखे भये ये। इनमें अशि& ये हैं ( १) कछाप ( छिती4 शताब्दी );, 
(२) चान्् (५४ शताब्दी )) ( २) अनेन्र (आठवीं शताब्दी ), ( ४) 
शाकटाथन ( नवम शताब्दी )) (५) संक्षित सार (नवस शपतान्यी ),, 
(६) सारवत (एकादश शताब्दी )) (७) देभपन्क ( बारदवीं शताब्दी ), 
(८) झृग्धवोध (१३ वीं शताब्दी ), (९) छुपझ ( १४ वीं शताब्दी )॥ 
आजक७ पाणिनिके सम्बन्थे सबसे छोकपरिय अ्न्थ भद्दोजि दीक्षितकी 
विद्धान्तकी धुदी है । 
निरफ वैदिक निष०्डुके भाष्यके रूपमें सम्मवतः ईसासे छः सी वर्ष पहले 
छिखा गया था । इसमें वैदिक शब्दोंकी निर्शफ्त बताई गई है| कौन-सा शब्द 
क्यों किसी विशेष अथैमें व्यवद्गत हुआ दे, यह बात समझाई ५६ है। आधु- 
निक भाषाशात््री इन सभी निर्शक्तयोंसे सहभत नहीं होते पर वे 4६ स्वीकार 
करते हैं कि वेदोंकी समझनेके छिए, निरुफ, नितान्त आवश्यक है। निरुफ॑की 
एक टीका पाई १६ है जो 4रहवीं शताव्दीके आसपाचकी छिस्ती हुई है। इस 
सभ्वन्धर्म यह ब्यान देनेकी बात है कि हिन्दुओंने सच रेसवीके बहुत (वे कोष- 
अन्य छिखे ये। इन कोर्षो्म विष4सुवार एकाथेके शब्दका सअ्रह रहता था 
उंसारकी किसी जातिने इपने पुराने जमानेभे को५ नहीं लिखे | सन्‌ ३० के आस- 
पासका लिखा हुआ अमरको५ एक मह्त्व१४ ग्रनंध है ओर' इस तरहके वीजियों 
कोण संस्कार बने ये। आयुर्वेविक पनस्पतियोंके अर्थ ओर शुण॑के निदशेका 
निषण्डुभों का वनर्भीफरण आज भी विशान-सम्सत समझा जाता है | 
छन्‍दःशास्त्रका सबसे आराचीन अंथ पिंगल-छन्‍्दःधत है। पिंगछ कौन थे औरू 
कंत्र पैदा हुए, ये, 4६ अब भी निश्चित नहीं हुआ है। ३७ पंडितोंके मपसे के; 
५१. 


१६२ हिन्दी साडित्यकी भूमि हु 


-सभ्नाद्‌ अशोकके शुरु थे | पिंगछका एफ अन्य सस्करण प्राकृत पिंगछ है. जिसमें 
आक्षत छन्‍्दोंके नियम बताये भये हैं, पर यह चोदहवीं शताव्दीसे अधिक प्राचीन 
“नहीं है। इस पिषथपर बहुतसे अंथ लिखे गये हैँ पर सभी अपैक्षाक्रत नवीन हैं। 


पेदांगोंमे ज्योतिष एक भदत्वपूण विष4 है। पेदांग-ज्योतिप नामक रूमध- 
“मुनि-प्रणीत अन्थ उपरूषष हुआ है । इसके दो ७५ हैं, ऋग्वेदका पेदांग और 
थ्ञञर्वदका वेदाग। दोनोंमें बहुत थोड़ा अन्तर है। इनमें सब मिलाकर ४५ 
उछोक हैं। इनमेंकी ज्योतिषिक भणना बहुत ५रानी है; केवल चूर्व और चदूसा 
“इन दो ही ग्रहोंकी मध्यम यति बताई गई है। दिन और रातकी इद्धि तथा 
क्षबकों एक नियमित वेगसे चाद्‌ सान लिया गया है। बाद के हिन्दू प्योतिषको 
तीन स्कंधोंमें विभाजित कर सकते हैं: सहिता, गणित और जातक । प्रान्‍4- 
विद्या-विशारदॉमिस अधिकांशिका मत है कि संहिता संघ मर्भोपिर और जातक 
'औकासि अहर्ण किया गया था। इन तीनों स्कन्धोंपर संस्क्ृतर्म विशाऊ साहितका 
निर्मो हुआ है | विशेष कर गणितमें हिन्डुओंने सणारको बहुत बड़ा ज्ञान 
दि4। है, हा्लें कि उन्होंने थोड़ा बहुत ओकोंसे भी अहण किया है । आधय॑भद्द, 
लल्ल, बराह, अश्नशुत्त, मुझ्ञाल और भास्कराचार्यने गणित-ज्थोतिपयों अमिनव 
सभ्द्धिस समझ किया था। अत्यन्त आधुनिक कार्ल्ये भी सं<कतमें ज्योतिषक 
अन्य बराबर रखे जाते रहे हैं । म० म० चबन्ररेखर सामन्त ओर म० म० 
नें० सुधाकर छिपेदीके ग्रन्थ इस विषय विशेष जल्ेखथोग्य हैं । 


किय 
उंपण इशातहार 
ईं० पू० ६०० ४०० ई० तक॑ ) 


धुंतणके अन्तमें सरक्षपमें ५७ विशेष जातिका छन्द बहुत छोकथिव होने 
<5१॥ था। श्सका २॥श्जीय नाम “अनुष्छम! है पर साधारणतः यह “छोकः नामसे 
-#शहूर है। पुराण और इतिहासका अधिकार इसी खछोकमें जिला गया है। कहते: 
'हं कि महाभारत और रामायण सन्‌ इंसवीसे ७धभगण चार सौ वर्ष पहले छिखे सये 
ये। महाभारत परम्परा-समायत इतिहासोंका उश्रह था और राभायण परम्पराते 
आस कांन्ब या एपिक था। लेकिन इन दनों ग्रन्थों को हम जिस रूपमें'आज पापें 


के किए वी 
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हूँ यह उतना पुराना नदी हैं। समय उभ्यपर इनंभे १रिवतेन होता रहा है । 
महामारत चाधारणैताः कई रूपोर्म उपलब्ध होता है | उत्तर भारतमें उसका एक 
रुप है, दक्षिण भारतमें दूसरा और मदबास्में तीसवश | तीथरा भह्ा भारत, विद्वान 
नोंकी रायमें, ई० (र्वकी दूसरी शेतताब्दीयें पूर्ण हो भगवा था| उचर और दक्षि- 
पके मद्यमारतोंम बहुपन्सा प्रक्षय है । रामायण भी पूर्वी मारतमें एक तरइृफी है, 
मध्यमारतमें दूसरा तरहकी ओर पश्चिमी भारतमें तीसरी तरहकी | म० म० 
हरप्रखाद शास्त्रीक। कहना है कि रामायणके प्रथम ओर सप्तम काण्ड बादके 
प्रक्षित हैं । 
पुराणोंकों सख्या इस देशभ कितनी है, ५६ बताना कंठिने है। साधारणंतः 
अठारह महापुराण और इसने ही उपपुराणोंको प्रधानता है, फिर भी पुराण 
नामसे प्रचछित अन्थोंक्री संख्या सोसे भी ऊपर है। पुराण कल बने थे, यह 
कहना बढ मुश्कि है । सभी पुराण एक ही समय नहीं बने | पजि०९, जो 
इस विषयके पेशानिक विषेचक माने जाते हैं, $७छ धुराणोंको सन्‌ इसवीके (र्व- 
पर्ची साननेमें नहीं हिबकते। एक अत्यन्त विवादास्पद सिद्धान्त जकसनने स्थिर 
किया था जिधके अनुसार उच्‌ ई० के छः सी वंषे पूर्व पुराण नामक कोई ग्रन्थ 
था जिसने नाना सम्प्रदार्थोके हाथमें पढ़कर नीचा भौतिका रूप धारण किया है | 
आजकझ यह विश्वातल किया जाने भा है कि पुराणोर्मे ऐसी बहुत-सी कह्दा-' 
निर्यों और ऐतिहासिक घव्नाएं, विद्धत हैं जो आये-पर्व-जातिवोंकी चीज हैं । 
सुप० विहहर काशीप्रसाद जायसवालने पुराणोंके आधारपर इतिहासकी प्रामाणिक 
सामभियाँ संग्रह की हैं । सो कुछ भी क्यों न हो, म० स० हरप्रधाद शारतरीका 
यह कहना बिस्कुछ ठीक है कि सन्त ई० की पॉचवीं शपीष्दीर्भ पंण तैयार ह्दो 
खुके थे, यत्रपि बादर्भ भी उनमें प्रक्षेप होता रहा है। इन धुराणोंमें भारतीय 
धर्ममत, इेतिदास ओर साघनाके अध्ययनकी अजुर सामभी भरी पढ़ी है। पौरा- 
णिक्र साहित्व बहुत बडा ओर मृल्यवाच्‌ साहित्व है | जनोंके सी बहुतसे पुराण 
(से भये जो अधिकांशमभें ब्राक्षणोंकी पुराणोंकी अतिईबितार्भ छिखे भये होंगे । 
ह घमशार्र, अथशारतत्र ओर कामशार्त् 
केस्पसूनोंकों चची करते समय बताया गया है कि इश्न सूथ्थोको आश्रय करके 
एक विशाल साहिलका निर्माण हुआ | र्ुटपियों, जो इस विशाल साहित्थकी 
अन्न हैं, ऊपर बताये हुए, पुराण-कालमें ही अधिकतर लिपिषद्ध हुईं सन्‌ 
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ईश्ववीके पढछे इस प्रकारकी अनेक रूटतियों तैयार हो ४३ थीं। मानव-धर्मशास्त् 
या भनुल्दति इन्हीं स्टृतियोंके निचोडका संअर्द है। अथेशाखत्रकोी भी अनेक 
धस्तकें उस 4४र्म लिखी गई थी। अर्थशाखर4भ्बन्ची बहुतसे सिद्धान्त विभिन्न 
आनार्थोके नामपर चल पडे थे। कोटिप्यका अथशास्तर इन्हीं सिद्धान्तोंका सअह 
है। बाद भी इस विपयपर ग्रन्थ लिखे गये जिनसे अधिकांश इस समष 
छत हो गये हैं । 

कमिशाख्रकी भी उन दिनों कापी चर्चा थी। अनेक आचारयोनि ऐहिक छस- 
भोगके नाना अज्जोंपर ग्रन्य छिखे थे | इन सबका सार संग्रह करके सन्‌ ई० को 
पहणी या दूक्षरी शताब्दीमे वात््थयावनने अपना प्रसिछ काम-दूत छिला | बाप॑े 


कामशाख्र अत्यन्त सीमित अर्थ बर्ता जाने छगा और इस सीमित अथके 
विधायक -बहुत-से अन्धथ छिख भये । 


दर्शन 
( सन्‌ ई० २०० से ८०० ० तक ) 


भारतीय दशनोके भुलमें वेद और उपनिषद्‌ हैं। जन और बो& दर्शन भी 
जो अपनेकों बैदिक सम्भरदायका अतिबन्दी समझते हैं, श्नतें प्रभावित हुए थे । 
हालद्वमें विश्वा4 किया जाने ७भा है कि अध्यात्मवादूका मूल उत्स भारतवषेकी 
आय्येतर जातियी थीं। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि जिस रूपमें आज हस 
भारतीय दर्शनको पाते हैं उसको अरणा बदोंसे प्रात हुई थी | दशन छा भाषे 
जति हैं, बन्नपि चोदहवीं शतानदीमें मध्वा-वायने सोरूह दशेनोंका 388७ किया 
था। छः मुझव दशंनोंके चा। इस प्रकार हैं; सार, योग, न्‍या4; वैशेषिक; 
पूने भीमांसा और उत्तर सीमांसा (वेदान्त)। ये दशैच चूलरूपे छिखे भये थे 
ओर इनको समशनेके छिए भाष्योंकों बडी जरूरत -थी | सबसे थुराना भाष्य 
भीभांखा (१०) पर शवर-भाष्य है | शबरके ही सम्प्रदायमें ७५सिद्ध कुमारि० 
भट्ट हुण, जिन्‍हे बोछोकों मारतवर्पसे निमूछ करनेका नाम प्राप्त, है। इसके बाद 
न्‍्यायका वाह््यायन-भाष्य है। फिर बेशेषिक दर्शनपरका अरशस्तपाद-भाष्य दै । 
आशे जरूकर न्था4 और पेशेषिक एकर्म मिछ ये ओऔर : नव्य न्याय * 
नामसे उत्तरकाणमें एक प्रतल साहित्व स४ हुआ। थयोगदशपके भाष्य कार 
व्यासका समय, स० म० हरप्रसाद शास्त्रीके भतसे, पॉ-चवीं सदी होना वाहि५ । 
सांख्यके मूल छत ओर भाष्य शायद खो गये हैं। सांड्ब-दत नामसे 
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>चलित गन्ध बादका है। इस दरानपर सबसे प्रामाणिक अन्य इश्वरक्ृष्णा- 
चा4की सांख्यकारिका है जो शायद सन्‌ ईसपीकी पँनचची शताब्दी (४७९६० ) 
की जिसी है। ७७ यूरोपियन पण्डितवोंका विश्वास है कि जन ओर बौद्ध 
डेशनक पूछर्मे "सांस्4 दशन है जो भारतपर्षका अत्यन्त प्राचीन मत है। 
ारु4कारिकापर थौडपाद और व)-चरपति मिश्रकी टीकाएँ सिर हैं। 
नदान्तेदूज़ञके सबसे बडे ओर पुराने भाष्यकार अद्वैतवादके गुरु शह्लराचार्य 
हैं। वदान्तवूजञक सर्वाधिक आमागिझ यूरोपियन पण्डित डायसनकी रायमें शक्लुर 
अचारके तीन मद्ाबुद्धिगालिय्येंत्ते  थे। ये तीन हैं-प्लेटो, शह्कर और काण्ट। 
शह्ुफ्नायवके सतपर बहुत बच साहिष्य रचित हुआ है। शरक्लरके सिवा नेदान्त 
अर्लोके और भी अनेक भाध्यकार हुए, हैं जिनमें रामानुज, मध्च, विष्णु ध्वाभी, 
नण्णम आदि प्रधान हैं। इनमेंसे प्रत्येक आचायके मतकी पुध्तकोंक्रा अपना 
अपना विशा७ सअह है। म० म० हरप्रधाद १५॥ज्रीका अनुमान है कि अप्येक 
सम्प्रदावकी पुरतकोंकी अलग अल्ग सख्या ५०० से कम न होगी । 


इन आद्तिक दशनोंके सिवा ऐसे दशन भी हैँ जिन्हे नास्तिक कहते थे। ये 
पशेन न तो वेदोंभ ही विश्वास करते थे ओर न आत्तमार्मे हीं। चार्बाक इनमें 
तहुप असि& हैं, पर इनके ग्रन्थ समपूण रूपसे उस हो गये हैं। इसके सिवा बौद्ध 
ओर जैन दशनका विशाल साहिष्व है। जैन न्याय मारतीय दरीनोंमें अपना 
४क महत्व१५ स्थान रखता है। इस दशनकी उत्तम पुस्तकें दूस्तरीसे छठी 
शंपाबई तक लिखीं ४३ थीं, दार्णा कि जिन सिद्धान्तोंसे इन ग्रन्धथोंको प्रेरण। 
मिली थी वे पहुत पुणने थे। बारहवी सदीभे हेमचन् ओेन-देशेनके प्रख्यात 
आचार हुए | अपने समयमें शायद भारतवर्ष वे अश्वचितीय अतिभाशाढी 
दार्शनिक थे | रे | 


+ धो हि ५० 
सुपर बोड साहित्य 
हे ( सन्‌ २०० डू ० ८०० डू० ) 
सन्‌ ब्थवीको दूसरी शताबदीके आसपास बौद्धोंके महायान मतका आशुर्भाष 


छुआ । इस मतके अचुयवायियोंफो शक और सीथियन राजाओंका आश्रय प्राप्त 
हुआ ओर देखते पेखते यह भत्त भारतपपकी सीमा लॉफकर अन्य पेशोंमे चछा 


के (जाश0700 79608&, ' 
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गया | इस मतके आचार्योने पाढीभ न लिखकर सरक्षतमें ग्रेथ लिखे जो बहुत 
कुछ पाली अन्थोंके अचुवादभात्र थे पर एक अंश तक मौलिक भी थे। अश्- 
घोधन शुद्धचरित नामक एक कान्व छिसा जिसे यूरोपियन पण्डित बहुत परन्द्‌ 
करते हैं। इन्होंने कुछ नाटक ओर अन्य काबन्‍्य भी छिखे जो बड़े ही उ्तम 
उतरे | इन बो& आचार्योने संस्क्षममें और भी बहुत-से अन्थ छिखे । खासकर 
इनके पशेन ओर तकंशास्रक्रे अन्थ बहुत उच्च को डिके थे-। दुर्भाग्यवश बोर 
धमके इस देशसे छोप होनेके साथ ही साथ इन ग्रन्थोंका भी छो५ हो गया | 
अब तक इस भत्तके जो कुछ अन्थ उपलष्ष हुए हैं वे मध्य एशिया, तिब्बत 
ओर नेग्राह्में पाये गये हैं। तिब्बती, चीनी आदि भाषाओंमें इन अन्थोंके 
अनुवाद विद्यमान हैं । म० म० पंडित विधुरोखर शाजत्रीने इन अनुबादोंके 
आधारपर कई मूल अन्योंका उछ।र किया है। इधर हाल्में ही महापश्डित राष्टुु 
सांकेप्पाथनने कई भहृस्वपूण अथ तिब्बतमें पाये हैं । 


आशुनद्‌ और अन्य उपपेद्‌ 


चारों वदके चार उपवेद हैं| इनका नाम है : आयुर्वेद, धनुवेंद, गान्धर्व- 
नेद और शिल्पवेद या विश्वकर्न-शासत्र | चौथा उपनेद किसी किसीके मतसे तब 
हे। इनमें सर्वाधिक उछलथोग्य आयुवेद है | अथवेनेद्में आयुर्वेदिक ओषधि- 
योंका अज्चुर प्णन है। आयुर्वेदके आठ अज्च हैं. शल्य, शाल्थक्य) कांय- 
चिकित्सा, भूतवि्यों, कोमास्म्ृत्य, अभदपन्‍न, रसायनतनने ओर बागीकरण | सन्‌ 
इसवीके बहुत पहले इन अंगोंपर अनेकों बडी बड़ी पोथियों छिखी गई थीं | पर 
हुभोग्ववश उनका अब नाम-भर रोष रह गया है। अन्योंका सार सझ्लणन करके 
चरक ओर सुश्रुतने अपनी अपनी प्रख्यात ४ हिताएँ. छिसीं जो बादमें चछफर 
सारे संसारके निकित्सा-शास्रको प्रभावित करनेमें समर्थ हुई । बौ& त्रिपिट्कोफे 
सारे चीनी संस्करणोंसे जाना जाता है कि चरक महाशज फंनिष्क ( सन्‌ हं० की 
प्रथम शताब्दी) के राजवेच थे। सुश्रुतक्ा भी छवभव यही काल होना चाहिए ॥ 
वर्षोकि काशररमें मिछे हुए, बोअर मैशुस्करिप्ट्ससे (जो निश्चय ही चौथी 
शताब्दी के होने 'पाहिए, ) चरक और सुश्रतके उ&रण पाये जाते नि | पुरानी 


१. ॥७[07 5िए्एशआए, २. धीएठ' हिप्राएथए- हे, )0श0ाणंणटए- 
४. 4०जां०0089. ५. क्रार8, ६, ७७॥7080809. 


स्सकृत-राहितलयकों संक्षित्त परितरय १६७- 


संह्पाओर्म भेड सहिताकी एक प्रति ५६ भई है। चरके ओर सुश्रतकी सहिता+ 
आंके बाद सबसे महत्वपृण ग्रन्ध बाग्भय्का अष्टांगह्भदथ है। इन तीनोंफो 
आयुर्वदको वृहतत्नवी कहते हैं| बादर्म इस श/जपर असर्य अन्थ लिखे मये 
और अब तक लिखे जा रहे हैं। इन अन्थोंगेसे कश्फे तिब्तरती अचुवाद सुरक्षित 
हैँ जो मुछ सरकषणर्भ खो भये माने जाते हैं। आधुनिक कार्लर्भ म० स० गण- 
नाधसेनका  अत्यक्षशारीर्म्‌” आवुर्वदिक साहित्वका ७क महत्वपूण् अंथ है। 


अन्य उपपेदमि भान्वर्व बेदकी पुस्तके ५३ जाती हैं, पर अधिकतर बादको” 
लिखी हैं। शिव्पशास्रक्री उुत्तकोंका बहुत कम पता छभे पाया है। ३७ 
विवयके अधिकांश अन्य उप हो गये हैं। कोई अन्य मेरे रेखनेम नहीं आया । 
केबल अश्निपुराणमें जिसे उस युगका विश्वकोष कह सकते हैं, इसको चर्चा है ! 
पंन-भास्त्रक्ी चर्चा अन्चव की ५६ दे । 
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* प हे 
अरुकूत फान्य, भर) चीढक) चरेधू और कटद्दनियोँ 


6चन्‌ इसबवीके आरम्म तक संस्ततमें कविता या तो घामिक उद्देश्यसे लिखी: 
जाती थी या आध्यात्मिक उद्देश्य । (वि्टरनित्धका लबाऊ है कि बहुए 
प्राचीन थुगर्मे एसी कर्षितां भी जरूर लिखी जाती थी जिधक्रा उद्दशष फेवर: 
रस-सष्टि था। नद-दमवन्‍्वीका उपासख्यान एक एंसा ही काव्य है जो बादभः 
भह्ा मारतमें अन्तभुक्त हो ॥५।। ) पर बादमें बात ऐसी नहीं रही | सन्‌ ईश्वीकों 
आसपास कविता फेव७ रस-सष्टिके उद्ददबस लिखी जाने ऊगी और इस क्षेनर्भ 
सरेक्षपके कंतिर्योने कमाल किया । कालिदासक अमर कांव्य रसन्‍जभवकी अन-- 
भोर सम्पत्ति हैं। बाद माघ, भारवि और श्रीहृरषकी मनोहरिणी स्चनाओंने 
संस्कृत साहित्यकों अधिक सम्र& किया । सेकड़ों कवियोंके प्रबन्ध-काव्यों ओर- 
3%५० रपनाओंधे सस्कृतका साहित्व बेजोड हो भया है | 


पद्यभय काव्यके साथ ही गद्यमय काव्यका भी संस्कृतमें जनिकास होने ७भा 
था। इतना कछामय ओर “ रिद्ृमेक ” भद्य सतारको और किसी भाभाने नहीं: 
पैदा किया । चशुनन्धुकी बासवदूचा और बाणभट्टकी कादम्बरी अपने ढंभकी 
अनोखी रचनाएँ हैं। ॥च ओर पद्यके मिलाये हुए. रूपमें एक ओर तरहको रचन/ 


१६८ [नदी सहित्यकी भूमिका 


भी सरकवत साहित्यकी एक विशेषता है। इसे ०१ केहपे हैं। गद्यका एक पूछरी 
रूप पदञ्चतन्‍्न आदि कहानियोंके रूप| पाया जाता है । पेनीफीने पहले पत्तन्वेको 
कहानिर्थोका अथुवाद करके यूरोपिवर्न कहानियोसे 8७दा की | उन्‍हें इस 
पनेष्कर्षपर पहुँचना पढ़ा कि संसारकों कहानियोंका मू७ भारतवर्ष ही है। पश्- 
तन्‍्यकों कहानियोंने तसारकों सारी भाषाओंके साहित्वकी आश्चर्यजनक रूप 
झभावित किया है | पश्यतत्वका भाहात्म्य सारे ससारमें अतिष्ठित हो था है। 
वेनिफीके अवत्वते एक नये शाखत्रका ही जन्म हुआ जिधे कहानियोंको आढो- 
नाका छुल्नात्मक साहित्व कहा जाता है। शुणाब्यनें छभभरे दो हजार व 
पहएे पेश।वी प्राकृतभे बृहत्कथा नाभक कथाका ग्न्थ छला था। यह मूंछ भ्थ 
खो भया है पर उसके सस्कृत रूपांतर जिनमे कथा०रित्साग्र, बृहत्कथा-मज्जरी, 
वृहत्क था छोकसम्रह आदि शुख्य हैं, पाये जाते हैं। इन कहानिर्योक्रा आश्रय 
करफे सस्क्षतमें अनेक कथा-ग्रंथ लिखे थयथे हैं। ह 
ना८क भी संल्‍्कृतके कवियोंकों अपनी विशेषता है। ये औक बाब्कोंके 
समान नहीं हैं| प्रो० सिरुयों लेवीन कहा है कि भारतीय प्रतिभाने एक वई 
नीजको पेदा किया है जिसे सन रूपें " रस ? केह्ा जा सकता है। अर्थात्‌ 
भारतीय नाटकंक्रार अभिन्‍ष्ित नहीं करता, व्यंग करता है। शूद्रक्कता २८पछ- 
फंटिक यूरोपियन दृष्टिसि भी ७क सफछ नाक है। इसकी रचना सन्‌ ईसपीकी 
तीसरी शताब्दी में हु थी। बहुत दिनों तक विश्वास किया जाता था कि 4 
सरझ्षतका आदि नाक है। पर अब यह विश्वास निराघार साबित हुंआ है। 
श्रीभणपति शाख्रीने मासके चाटकॉका उछार किया है। ये नाटक सच्‌ शेसपीके 
पहलेफे हैं। मध्य एशिवासे कुछ बो& नाव्कोंका भी उद्धार हुआ है। फिर 
कालिंदासके नावक हैं जिनभंसे एक अमियान शाऊुन्तल सम्ूण जभपका छदथ- 
हार बन चुका है । मवभूतिका उचर-चरित भी सर्भाव रूपसे समांहत हुआ है । 
ओऔहपेको रत्नावडी मभार्वीय आदोचरकोंकी टेकनिककी दृष्टिसि सवीधिक महत्व- 
पृष्ठ ग्रन्थ है। मुद्राराक्षत और वेषी-सहार अपने ढभकी अनोखी रचनाएँ हैं । 
ना८क शहुत-से बने ओर अब भी बनते जा रहे हैं। छ आधुनिक वंस्छतश्श 
विद्वार्नोने भी इस दिशा अच्छा कार्य किया है। 


९ प्ररए.288 २ >पष्ठ 68. 


स्वस्कत-स्ता छि त्यचर्ग स्व सक्षिप्त परिचय १६०९, 


चंद्र आर च्धाव्यके विषेचना[त्सक अ्थ 


नाथक और नोव्यकणासंबंधी आलोचना इस पेशे बहुत पुरानी है। $छ 
पण्डितोकी रायमें यह पेदोंसे मी जहुप पुरानी है। सम्‌ इंसवीके बहुत व अनेक 
नाथ्य यूज 3 जा चुके थे। इनमें नाटकोंका ही विषेषन नहीं था, रस 
अट्ड्ार, गीत, अभिचय आदि काव्यचम्मन्धी सभी विषर्योक्ा सभावेश था | 
सन्‌ #सवीके आरस्म्मके समव इन सभी सन्‍्थोंका सार सड्डल्न्न करके भारतीय 
नाय्यथात्र ८हीत हुआ। इसके बाद मामभह ज्रैर दडीके अलंकारके 4१-बनके 
अन्य पाये जाते हैं जो शायद पेनचर्षी ओर छठी शताब्दियोंमें छिखे भये थे। 
चामन; रुक, साजरोखर आदि अनेक आचायनि अपने अपने विशेष कान्य- 
सिद्ध न्तके प्रतिषादनाप्मक अल्ड्वार-धन्थ लिखे। आनन्दवर्धनने प्वन्थांछोकर्से 
अत्यन्त विदछूपसाके साथ इस बातका प्रतिपादन किया कि ध्वनि ही कानन्‍4की 
आत्मा है; रस सर्वोत्तम ध्चनि है। आनन्द्धनक मंतको सर्वाधिक बरछ अभिनष 
नसुत जल ग्रतिमाशारी टीकाकारस मिल्क । फिर नाना सिन्तोंपर गम्मीर 
विनेचना करके मम्मव्ने ध्साकी दरवीं शताब्दी काव्य-प्रकाश छिखा जो इस 
विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जाता है | मम्म०के बाद उत्लेलयोग्य आचार्य 
साहित्यदर्षणकार विश्वनाथ ओर रखस्ज्ञाघस्कार जभभाथ हुए। पण्डितराज 
जगभनाथ स्वय अच्छे कवि थे] उनके पिभयमें कद्टा जा सकता है कि वे आदोन्च- 
कोमें सबसे बड़े कवि और कपियोंर्म सबसे बढ़े आडोनचक ये। इन आनचायोके 
बाद ओर भी अनेक पण्डितॉने ग्रन्थ और टीकाएँ छिखीं | पर अरुकारशाच्तकि 
“इच अख्युदयर्स बारेतविक कांव्यको लाभ नही पहुंचा । इन अछूकारोने कर 
ब्टोकॉकी प्रथाको उत्तेजित किया और उक्ति-चभत्कारपर जोर दिया | ५६ एक 
आखयकी बात है कि कान्य-विषेचना जिस समय अपने चरम उत्कर्षपर थी 
कषिता उसी समय गिरती जा रही थी। 


संकोण काण्य, थम और दर्धनपर टीकाएँ. 
| (्‌ ८००-६४०० ई० ड 
_ ऋाष्ये के अपकंष-काणमें सी सरक्ष) साहित्वमें अच्छी कविताओंकी कमी न 
थी, पर इन कविताओंम ज्यादातर कृतिम बाक्य-विन्यास और द्रत्ररीपन भा 
दया था [ -इस कार्र््स कुछ जीषन-चरित, एेतिहालिक प्रबन्ध लिखे भये ॥ 
मेन आजायाने केई डछेलयोग्य एतिहासिक अपन्ध लिखे | पर इस 


१७० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
युगकी सबसे बडी विशेषता है धर्मशास्रोंकी ठीकाएँ.। ये ८काएँ कभी कभी 
विराट भोलिक अन्थ हुआ करती थीं। ठीकापन इनमें नाममानको ही रहेपा' 
था। मणुके टीकाकार कुल्छक भद्द, मेघातिथि ओर भोविन्द्राज टींकाफारके 
रुपमें ही विख्यात हैं । अपराक, कक; नारायण, वरद्राज; असहाव; रज्ञनाथ, 
सायण आदि आचाय अपनी ठीकाओंपे अमर हो भये हैं। इन टीकाअओर्मि 
ठीकाकारोंके अद्सुत पाण्डितव और बहुश्रुपताको देखकर दज्ञ रह जाना 
पडता है । 

पर इससे भी अधिक आकपक हैं इस युगकी दागेनिक भाष्योंकी टीकाएँ । 
न तो दशनॉपरके माष्य ही महज टीका हैं ओर न भाष्योंकी टीकाएँ ही।' 
मूलको अपने विशेष लि&/न्तका समर्थक तिछ करनेके लिए ही ये भाष्य लिखे 
गये थे और इन माधष्योंकी दीकाओंमें निषबको और भी सावधानीसे और भी 
सूक्ष्ताके साथ पिदुत्त किया गया है। भाधष्यकारोंकी भोति ये टीकाकार भीं 
असाधारण॑-प्रतिभाशारी पण्डित थे | सरक्षन साहित्वका अधिकांश पाण्डित्य इन 
टीकाकारोंके ही हाथ रक्षित हुआ है। वाचश्पति मिश्रने छहों दश।नोंपर टीकार्य 
लिखी थीं | नन्‍्य न्यायके अन्धोंमे टीकाएँ मूख्यन्थेसे कहीं अधिक जथिल समझी 
जाती हैं। एकाधिक बार ठीकाकी ठीका तथा उसकी भी टीका होती है. और 
फिर भी ८का केरनेक। अवसर रहा ही करता है। आये दिन पण्डितमण टीकाकी 
चीथी, पेचवीं ओर छठीं पुशत तक तैयार करते रहपे हैं। यह क्रम आज भी 
'पए रहा है। 

ु निषन्च 

राजा भोज एक तरहसे अन्तिम हिन्दू संरक्षक थे जिन्होंने केष७ विद्धानोंकी 
आश्रय द्वी नहीं दिया, नये सिरेसे गन्‍्थ लिखे | इन्होंने ज्योतिष, तन्‍त्र ओर स्टतिपर 
ग्रन्थ लिखे । बादर्म मुखरू्मानी शासनक्रे प्रमावसे मौछिक अन्थोंकी दझि «क 
५३ । इसी समय बढ़े बढ़ निबन्ध लिखे भथे जिनमें शत शत्त श्रामाणिक ग्रन्थों के 
भर्पोकी आज्ोचर्ना करके शास्त्रीय व्यवस्थाओंका निर्देश होता था। कन्नीणके 
दक्ष्मीघर, कनी«कके मन्नाचार्य, बधालके ३(छपाणि ओर जीमृतवाइन, मिथिलके 
चण्डेश्वर और वाचर्पति मिश्र, उड़ीताके विद्याघर और नरतिह्द, बुन्देरूखण्डके 
मित्र मिश्र, कुमायूँके अनन्तमट्ट और तिरुमानेके देवान्नम०, काशी के कंमझाकरमेंद्े: 
ओर नवद्दीपके रघुनन्दन आदि पण्डितोंके निबन्धन्यन्धों्म अद्भुत पाण्डित्थर्का' 
परिचय मिलता है। ै हे 


स्तस्कृत-साहित्यका संध्तित परिचय १७१ 


तन्ज-अ्रन्थ और भ्क्ति-साहित्य 


म० म० पुं० हस्प्रशसाद शास्जीका विश्वास है कि तत्न सातवीं शप्ताब्दीमे 
भारतमें आये। उसी समय नाय-सम्प्रदाबका भाइमोष हुआ था और इनके 
प्रधान आचार्व, भीननाथ ओर भोरक्षनाथने इसके सम्बन्धमं अनेक अन्थ लिखे 
थे। किन्तु ऐसे अनेक पण्डित हैं जो इस मतभे सन्देह करते हैं ओर विश्वा७ 
करते हैँ कि अज्ञात कारूस यह मत इस देशमें वतभान है। स्वर्थीय श्री छडरफके 
तत्तावधानमें इंग्लण्डमें तेत्र खोधायटी स्थापित हुई थी जिसने तंनके अनेक ॥रचीन 
अन्थोंको अकाशित किया है। तत्रोंके सम्बन्ध अभी भी विशेष कार्व नही हुआ 
है। लेकिन तंत्रकी सेकड़ों पुत्तके विभिन पुस्तकार्योंम सुरक्षित हैं। त्नोंका 
बनना उन्नीरवीं सदी तक जारों रहा है । 


इस ७४० एक बहुत बढ़ा मक्तिखाहिप्व रचित हुआ जिसका अधिक सम्बन्ध 
वेष्णव भक्तोंसे है। भक्ति-साहित्यके अधिकांश अन्य दक्षिण और बच्धालमें रचित 
हुए | बच्धालके भीडीय वैष्णव सम्प्रदायमे मत्तिमूछक नाटक, '५+५; निषन्ध, 
सब $%छ लिखे भये हैं, यहाँ तक कि व्यक्रण भी हरिनाभसे विभूषित करके 
छिखे भय हैं | इन आचार्थमि चैतन्य महाप्र्ुके शिष्य रूप सनातन और जीव- 
भोस्वामीका नाम विशेष रूपसे उछखूव4 है। भक्ति-साहित्वके साथ ही एक 
अनोखा साहित्व इस युभमें रचित हुआ जो सुखारके साहिष्थमें विर७ है। यह 
है स्तोज-धाहित्य | जनों, बैष्णवो, शेषों और श॥।क्तोंके इस विशाल साहित्वकी 
घुलना नहीं की जा सकती | 

पत्थरों और ताब्नपन्नोंका साहित्य 

सर्छत-साहित्यका एक बहुत बढ़ा हिस्सा पुरुतकोंके बाहर शिल्यओं, पर्वत 
एषटों, मन्दिरों और ताम्रपनोपर विख्वरा हुआ है। सबसे पुरानी छिपियों। ईसबवी 
कनसे भी धुरानी हैं। इन्हें भहाराज भशोकने लिलाया था। परूछु ये पालीमें 
हैं। उस्छनर्की लिपियाँ इसके बाद मिलती हैं। इन ऊेखोंसे महत्न१० ऐतिहासिक 
अनुतच्बाच हुए, रह । भह॑ध्वियप रुप्रदामाका खुदनाया हुआ गिरनारका शिल्ष-छेखः 
“(१०० ६०) गेद्यकाण्थका उच्म नर्धूना 'है। इसमें अल्ड्रारॉका 3पथोग ही 
नहीं है, अल्ड्ार-शाख्रक्रा मी उछल है। जब तक यूगेपियन पश्डितोंने इधर 
ध्यान नहीं दिया या, साहित्वका यह अंज्ञ उपेक्षित और अग्जाप पढ़ा हुआ था ॥ 


२७२ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


पर आज, यत्रपि ये अब मी. सम्प५त: उद्धृत नहीं हुए हैं, कोई भी संस्क्ृतका 
पण्डित इनको जाने बिना अपनेको पूर्ण नहीं समझ सकेता | इन विशाल लेखोंका 
अग्रह बीसियों जिल्दोंमें हुआ है और होता जा रहा है । 


पु 


फुटकर विष य्थ्‌ 


सरक्षत-साहित्व के अनेक अंगोंपर यहों कुछ» भी नहीं कहा गया है। इससे 
शिष्प-शाख्त्र है, वास्तु-विज्ञान है, छीडापरक ग्रंथ हैं, नाचने और गानेफी विद्या 
है, ५४ओं और पक्षियोंके रवभाव और पार्न-पोषणकी विद्या है, साभुद्धिक शास्त्र 
है, अरबी और फारसी विद्याओऑका अनुवाद है, व्यवहार-शासत्र हैं, नीति-ग्रंथ 
हैं ओर सबके ऊपर सुभाषितोंका अठुरूनीय माण्डार है। अनेक विषयोके ग्रंथ 
ड0 हो गये हैं, क्षचित्‌ कदाजित्‌ ये मिल्पे रहते हैं और प्रकाशित किये जाते 
हैं। पर अधिकांश विषयोंके ग्रस्थ नाभ-शे५ष रह गये हू और उनका परित्तय 
अन्यान4 ग्रन्थोंके <छरणोंसे मिला करता है। इसके अतिरिक्त ५ ो, प्रक्चप 
ओर अ१भ्शका सभूचा साहित्य किसी न किसी रूपभे॑ सरक्ृतको आश्रय करके 
भण्ति हुआ था। आगेके इसमे कुछ विरवप रूपते श्नकी चर्चा की जा रही है। 


व 


हि &। न न्पभ चोत 


जिस भाषाके ग्रन्थोंकों संख्या ७पिकांश न हो जानेपर भी आधे छाससे 
ऊपर चढी गई है,-ओर इन अन्योंमें सैकड़ों ऐसे हैं जो दस हजार या उससे 
भी अधिक कमी ७ास छाख इोवोसे बे हैं, जिस भापाके साहित्यकी सचना 
कमसे कम पॉच हजार वर्षोपे अविछिनन भावपे हो रही है, जिस माषाके अन्थों- 
को रचना, पठन-पाठन ओद चिन्तनमें मारतपर्षके हजारों सर्वोत्तम मस्तिष्क 
सेकर्डों धुश्त तक लगे रहे हैं और आज भी बीकषियों ९शोंके सैकड़ों मनीषरी 
जिस भाषाकों ओरसे नवीन प्रकाश पाने, लिए. ओखि बिछाये हुए हैं, उस 
भाषाके साहित्य परिचय इन कई पृष्ठों॥ देना असम्भव है। २३0५० इतना ही 
कहा जा सकता है कि हजारों व॑-मील्पें बिश्वृत करोडोंकी वासभूमि इस महा« 
देशकी हजारों वर्षेकी विस्तन साधनाका सर्थोत्छ४ सार इस भाषामे सश्वित है । 
अरहय भाषा संसारकों अद्विती4-महिसा-शाछिनी भाषा है।' 


ब्‌ 
महाभरित क्या कल? 


महाभारतवो केवल एक अन्य या एक भदाकाव्य कहने-भरसे इसके बारेगेः 
कुछ भी नहीं सम्र्शा जा सकता । अस७भे, जैसा कि सुप्रसिद्ध जमेन पंडित 
बविष्टरनित्णने कहा है, महाभारत अपने आपभमें स+्पृ0 एक सम4 साहित्व 
( ए॥००७ /॥97४/प'8 ) है। महाभारत शब्दका अर्थ महाधु है,. 
कर्थोंकि पाणिनि (४-२-५६ ) के मपसे “भारत ! का अर्थ उञ्राम ही होता 
है। पर जान पढ़ता है, * भारत? शब्दका सम्बन्ध मरत-पश।सें है, क्योंकि 
स्व4 महामभारतमें ही इस- कथाको 'महाभारत-बुढ / ( १४-८१-८) ओर 
४ महामारताधवान ? ( १-६२-३९ ) कहा भवा है। सम्भवत; “महाभारत ! 
श०्द इन्‍्दीं शब्दोंका सक्षिप्त रूप हो, इसीलि५, पडितोंने भहामारतका। अथः 
किया है, ' भरत-बंशवालेके थुरूकों कथा) रुप, महाभारतमे इस नाम- 
कर्णका ए७ मजेदार कारण दिया हुआ है। एक बाई देवताओंने स-रह€य 
जाएं नेदोंकों करराजूक एक पलड़ेपर ओर भहाभारतकों पूसरे पलढ़पर रलकर 
तोढा । सहामारत मारी निकण । इसीलिए ' भहाच ओर “ भारवान? (भारी) 
होगेके कारण 4६ * महाभारत ? कहा जाने ७भा ( १-१-२६९-७१ )। 


नभनेदर्मे इन भरत-पेशवादोंका उछख है । ब्राह्मण ग्रन्थोंमें मरतकों दुःष्वन्त 
ओर शक्ुन्तणाका पुन "पताथा गया था। इन्हीं भरतके वेशम कु छुण जिनको 
सन्तानोंग आपसी झगडेके कारण कमी घोर युद्ध हुआ था। भारतवषेक पुराने 
और नये साहित्य इस धुरूका- इतना अधिक उछल है कि उसकी चर्चा 
करना भी अनावर्यक जान पडता है। प्रधानतः महाभारत इन्हीं $रुप शियीकि 
बुछको कहानी है । 


किन्तु महाभारत केन७ इस धुछूकी ही कहे।नी नहीं है । इस भहाश्रन्थका 


१७४ हिन्दी स्वाहित्यकी भूमि का 


बहुत सा अंध इस थुरूकी कहानीसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं है। शत शप 
-नर्णो तक मूछ कहानी के इृद-गिद अनेक प्राचीनतर आरूुवान ओर दत्त्तवाद 
जोड जापे रहे हैं। ये आरुवान मूल कहानीमें श्तने प्रकारसें ओर इतने रुूपमें 
आ भमिछे हैं कि शायद यह निणय कभी नहीं हो सकेगा कि भू कहानी क्‍्पा 
थी और उसमें कोन-सी कहानी कब्र जोड़ी भई | असलमे महामारत उस 
थुधकी ऐतिहासिक, नेतिक, पीराणिक, उपपरेशवूछक और तत्त्ववाद-सम्बन्धी 
कथाओंका विशाल विश्व-कोश है। भारतीय दृष्टिस महामारत पॉँचर्वों वेद है, 
इतिहास है, स्टूति है ( शड्भराचाये ), शास्त्र है ओर साथ ही कान्‍य है । आज 
तक किसी भारतीय पडित या आचायने इसको प्रामाणिकर्तापर सरन्देह नहीं 
“किया । कमसे कम दो हजार पपसे यह भारतीय जनपके मनोविनोद, शाता- 
जन, परिव-निर्मोभ और प्ररणा-प्रास्तिका साण्न रहा है | 


स्व4 भहामारत अपने विषयमें कहता है “ जसे दहीसें मक्खन, 
भनुष्थोंम #।धह्षण, नेदोंम आरण्यक, अरोषधोंमें अभ्यृत, जलाश।थोंमें सम्ृद्र और 
चततुष्पादोंमे गो अ्रष्ठ है, उसी प्रकार समस्त इतिदासमें 46 * भारत ? श्रेष्ठ है 
( १-१-२६१-३ )। इस आख्यानको सुननेके बाद अन्य कथाएँ. उसी तरह 
फीकी मास होंगी जिस अकार कोकिछकी वाणी सुनकर काक्रकों बाणीका 
-सुनवा । जेसे पंचभूतस लोककी तीन संविधियों 3दभूत होती हैं, उसी अकार 
घ्व्त इ्तेद्ासको सुनचर कविनुद्धियी उप्पन होती हूं (्‌ १००२०-३ ८४४३६ ) ।! 


व्यास देवने महाभारतको कथा बेशम्पाथन नामक अपने शिष्यको टुनाई। 
इन्हीं पेशम्पायनने नाथथनके अवसरपर यह कथा पूरी बार छुनाई । तीसरी बार 
-सूत-पुत शोनकने ऋषियोंक्रों खुनाई। सारा महाभारत पेशम्पाथन और जनमे- 
जय के सपादके रुपमें कहा गया है। इन्हीं संबादोंके भीतर अन्यान्थ चरितोंके 
सनाद होते रहते हैं। इन अन्तःसंबादोंम जो बात विशेष रूपसे याद रखनेकी है 
नह थह है कि थुद्धकों सारी कथा, जिसे महाभारतका फेन्द्र कहा जा सकता है 
-संजबने बूनराष्ट्रके खुनाई है। पंडिवोंका विश्वास है कि इस प्रकार संबीदफे 
रूपभ लिखा जाना ही भहाभारतकों आचीनताके अमाणोंमे्ते एक है। बादमें 
भद्ाभारतका यह ढंग पुराणोनि अहण किया । पर यह ध्यान देनेकी बात है कि 
व्चाल्मीकोय रेभाव णर्से इस 4कार० संबादलू-पक प्रथक्‌ चाकयाशा (जेसे जेनमेजय 
-उपवी्च ) नहीं है । ह है 


महाभारत॑ कया है? श्ज्ज्‌ 


उपथुफ्त कथाते इतना स्परथ है. कि भद्ाभारतकों तीन बार तीन बपंभर्भीने 
तीन प्रकारके श्रोताओंकों छुनाथा था। आदिपवेरम बताया है कि 3पाख्यानोंकों 
छोड़केर रे४००० कोकॉफी संहिता उन्होंने छिखी है। फिरे उसी अध्यायर्मे 
यह भी कहां भया है कि व्याध्षदेवने ६० लाख छीकका काव्य लिखा था जिसमें 
३० छाख देवपोंके लिए, १५ पितरोके लिए, १४ छास गन्धर्वेकि लिए, ओर 
बाकी १ लाख मनुष्षोंके छिए, लिखे गये थे ( १-१-१०१ )। इन्हीं एक रास 
ज्छोकॉका यह बिश।७छ काव्य आजफा सदमभिार्त है, इसलिए, इसे * शपक्ाहली 
सहिता ? या * सौ हजार छछोकोंका समद-ग्न्य ” कहा जाता है। आगे चदू्कर 
पाठकोंको माढ्म होगा कि इस बातका पक्का सबूत पाया भया है कि कंभसे 
कम दो हजार वर्ष पद७े महाभारतमें एक लाख ठोक मोजूर थे। 


क्कीजेते छपे हुए, महाभारतके १८ पर्वोर्भ ९००९२ जोक हैं । इसमें हरि- 
वंश भी, जो मद्दाभारतका खिल या परिशि४ है, जोड दिया जाय तो छोक- 
संख्या १०६४६६ हो जाती है। हरिवंशमें एक भविष्यपवे नामक पव॑ है; 
पडितोंकी रायमें 4हू पर्च बहुत बादका प्रक्षिप्त होना चाहिए, | अभर इस पवेके 
छोकोंको छोड दिया जाय तो सम्पूण महाभारत ओर हरिवेशम कुछ मिलाकर 
१०१०५४ खछोक होते हैं। यह संख्या एक झाखके बहुत निक८ है| बम्प*्धे 
छपे हुए, महाभारतमें इससे २०० के करोत छोकॉका अन्तर है। 


क्र ४५,०९३ € 
महाभारतकी मूल कहानोमें परिष्तन 


जब कहा जाता ह्ठै महाभारतको धुलकथाम॑ परिषतंन हुआ हे तो इसका यह 
अथे नदी है कि सचछुच किसीने पे०कर एक सास उद्दृशथकों लेकर कह्ानीको 
दर था। शताब्दियों तक महाभारतकी कहानी ढर्तों ( बदिया ) के धुसमें 
'पाणती-फूछपी रही | जय भी सूत ओर लोमहष० भी उुत़ पुत्र थे । अन्तिम 
बार वैशम्पायनने जनभेजबकों जो कहावी छुनाई, उसमे निश्चयपलेक पाष्डवोंको 
और श्रीकृष्णकी प्रशंसा थी। वतेभान भद्दाभारतके श्रीक्षष्ण एक अदूभुत व्यक्तिष्न 
रखते हैं। पाण्डवोंकी ओरस जहाँ कहीं अन्यायाबारण हुआ है, उसके दुलघार 
विजिन रूपसे वे ही रहें हैं; फिर भी महाभारत वे भभवाचके अवतार हैं, 
और उनके दर अनुग्रेरित अन्यावाचारणको भी महामारतमें उनका अल्लेकिक 
रत बताया गया है। जान पडता है कि सहमारतने जिन दिनों पतेमान रूप 


श्जद्‌ हिन्दी खहित्वको भूमिका: 


घारण किया था, उन दिनों भाभवत मतका प्राबस्य था। इस भागषत भपमें 
श्रीक० परम देवतके रूपमे स्वीकार किये भये थे। यह दूसरी बात है कि ह्वारकाके ' 
राजा श्रीक्षण्ण ( जो भमहाभारतमें अपनी कूण्नीतिके छि० प्रसिद्ध हैं ) और 
भाभवततोंके परम देवत श्रीकृष्ण भुछूत: ७१ ही व्यक्ति न हों ओर बादमें चछकर 
एकमें मिछ भथे हों; पर इस बाते कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान महाभारतमें 
सबसे अद्भुत ओर सबसे विशिष्ट चरित्र श्रीकृष्णका है।भगवद्भीता जसी' 
भहिमाशादिनी पुस्तकके वे गायक हैं | 


ब्राह्मण-अन्थोंमे और वेदोमें भी यत्र तत्र दो झगडनेवाली क्षत्रिय जातियोंका 
उल्लेख है ; ये हैं कुछ ओर पांचाल जातियाँ । इससे कुछ पंडितोंने अनुमान 
किया है कि असली भह्यभारतकी ७७।३ %«ओं और पांचालोंकी थी, पाण्डवोंका 
स्थान उसमे भो५ण था। यह ध्यान देनेकी बात है कि पाण्डवोंमेसे कोई भी 
पाण्डुके अपने पुत नहीं थे, समी इुन्‍्ती या साद्रीके पुत्र थे। हिन्दुओंस उन 
दिनों ५क स्त्रीके बहुविवाइका एकंसान उदाहरण इन पाण्डबोहीके घर पाया 
जाता है, इसीछिएण कुछ वाबुविकारग्रत्त आलोचक यहाँ तक-+%& गये-हैं कि 
पॉष्डज बार्तवर्भ उच्र-पपेत्य अदेशके अधिषासी थे ( जिनमें सत्रीका बहुविवाह 
अब भी अचलछित है ) और ऊुन्तीने बहीसे इनकी आमदनी की थी ओर अपने 
पुन बताकर कुर्योधिनके राज्यका हकदार बनाना चाहा था | 


जो कुछ हो, इस बारेम प्राय: सभी पंडित एकभत हैं कि महाभारतीय 
कहीनीका र१२ बाद बएछ गया है। यही कारण है कि दुर्वाचन, कण आदि 
पुरुषेके दो दो प्रकारके वरिज भहाभारत्में ही, पास ही पास, छिखे पाये जाते 
हैँ । अभी अभी छिल्ला मिछता है कि कणके समान उदार, बहुश्र॒त, बास्मी-और 
सत्पुरुण दूसरा नही था ( ओर समझ महाभारतके चरिनोपर विचार करनेसे सच-- 
मुच कण एक अद्वितीय मच॒ष्व जान पज्ते हैं) ओर थोडी देर बाद ही बताया 
जाता है कि उसके जैसा दम्मी ओर अन्यायकारी सी दूध्रा नहीं ! 


सरसलारभ महाभारतकी कथाओंफी दोक-प्रियत। 


महाभारतकी मूल कह्वनीके इर्द-गिर्द बहुत-सी आराचीन वीर-गाथाएँ, नीति 
और उपद्शकों कथाएँ, बेराग्य ओर सोक्षकों समझनेवाढी कहानियाँ आ जमी 
हैँ। इनमेंसे बहुतेरी बहुत प्राचीन हैं। इन कहानिर्षोके सम्य भाषाओंमें अद्॒वाद 


महाभारत कय। है ! १७७ 


हो जुके हैं। कई कथाएं, एक ही भाषामें तीन तीन चीर चार बार अनूदित हु 
हैं। शकुन्त&७; यथाति, नहु५, च०; रोभचन्द्र, बिहुला, साविनी आदिको कह।- 
नियो ( उपर्यान ) बहुत छोकपिय हुए हैं। इन उपारू4 रनोंकोी पश्चिमी पंडितोंने 
छोआं० फरांगिंत पिएं या * महाकान्य के भीतर महाकान्य ? नॉंस दिया है। 
अलग ये उपाख्वान अपने आपभे पूण हैं ओर मानवीय मनोविकारोके बढ़ 
सजीबन ओर सरल चिन हैं। 


उपर जिन कद्ानियोंकरी चर्चों को भई है उनके अचुवाद अगरेजी, जन 
क्रेच, इथालियन आदि मापाओंम बहुत समाध्त ५ हैं। सन्‌ १८१६ में ७५० 
बप्पने नछकी कहानी डैटिन अनुवादके साथ अकाशित कराई । रिछभछ जेसे 
मनीषीने इस कहानीकों पढ़कर णिखां था ; | 


८ हैं थिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझ्षर्मे करुणा तथा भावनाकों ध्ष्टिसे 
और भाषोंकी कोमछता तथा विभोहक शक्तिके सबाल्से न७-दूमयनन्‍्तीका उपा- 
रु्यान अबितीय है। इसकों रचना इस ढंगते की गई है कि वह सबको आकषित 
करती है ; जादे बढ बूछ। हो या जवान; उप जातीय हो थ । नीच जातीय, 
(सर आलोक हो अथवा सदण बुडधसि चीजोंका पसन्द करनेवाछा हो । ! 


इसी तरह साविनी और सत्यवानदी कहानी बाहरकी दुनिया बहुत छोक- 
प्रिय हो १ई है। विण्टरनिष्यूने इंस कथाके बारेमें लिलला है 


« दे जिस किसीने साविनीके काव्यकी स्चना की हो, चादे १३ कोई धूल 
रहा हो या ब्राह्मण, पह अवश्यभेष सब कॉर्लोंका एक सर्वोच्च केबि था। कोई 
महान कवें ही इच उष्ठेष्ट + हिलानवरियकों इतने सनोभोहक ओऔर झ्ाकर्षक 
दबसे विनित कर. सकपा था, और कृष्क उपदरेशककों मचोईचिर्भ पड़े बिना 
माग्य और मप्थुपर ग्रेम तथा पातिलत्वको विजय दिखा सकता था, ओर अति- 
माशाडी कराकार ही जापुकी तरह ऐसे आश्रथंजनक पिय हम रे सम्भुख 
उपस्थित कर सकता था। 


प्‌ 


उज्ज्जुल चैरिनॉक लर्न 


भमहाभारतकों उज्ज्य७ 'परिनोकरा बच फंछा जा सकता है। यह कवि-र«ूपी 

मादीका यप्नपूर्वेक सैबास हुआ उद्यान नहीं है निध्के अप्येक झता-एुष्पन्इुक्ष 

अपने सौन्दर्य के लिए, बाहरी वहायताकी अपेक्षा रखते हैं, वर्कि यह अपने- 
श्र हैं 


१७८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


पकी जीवनी शफ्तिसे परिषूण बनस्पतियों और छतताओंका अयत्नपरिवर्धित 
विशाऊ पन है जो अपनी उपभा आप ही है। धूछ कथानकर्मं जितने भी चरिते 
हैं वे अपने आपमें ही १० हैं। सीष्म जेसा तेजली ओर सानी, कर्ण जता गम्भीर 
ओऔर बदान्ब, द्ओोण जेसा योद्धा, बलराम जेसा फाड़, कुन्ती और प्रोपदी जी 
तेजोधस नारियों, भान्वारी जैसी पतिपरावणा, श्रीकृष्ण जैसा उपस्थित-बुदछि ओर 
भभ्मीर तत्वदर्शी, युधिष्ठिर जता सत्वपरायण, भीम जला मस्तथोरा, अशुन जैसा 
वीर, वि6२ जैसा नीतिश चरित्र अन्यन ढुरम है। मूठ कथानकंकों छोड दिया 
जाय, तो भी भद्धामारतके नणित चछ ओर दमयन्ती, साविची ओर सत्यवाच, कप 
और देपवानी, शमिष्ठा ओर विनांगदा आदि चरित्र उसारेके साहिष्वभे बेजोंड हैं। 


महामारतका शायद ही को5 उत्तम न्परित्र महर्णोके भीतर पछकार नंभका 
हो। सबके सब एक तृफानके भीतरसे गुजरे हैं। अपना रास्ता उन्होंने स्वय 
बचाया है ओर अपनी रची हुई विपत्तिको चितार्म वे इसपे हँसते कूद गये हैं। 
महाभारतका अदनासे अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता | किसीके ेहरेपर 
कभी शिकन नहीं पढ़ने पाती। पाठक महाभारत पढते समय एक जादू-भरे 
वीरूवके अर्ण्यर्स अबंश करा है जहें पद-पदपर पिपत्ति है, पर भय नहीं है 
जहाँ जीपनकी चेष्ा्थ बार बार असफरताकों "पद्धानपर <कराकर चूर चूर हो 
ज।ती हैं, पर ेष्टा करनेषादा हतोत्याह नहीं होता; जहाँ भछती करनेवाढा अपनी 
भूछतीपर बने करता है, भ्रम करनेवादा अपने अमपर अमभिमान करता है और 
वणा करनपाण अपनी थरुणाका खुझुयार भरदर्शन करेता है। वहेँ तरल्ता है, ६५ 
है, तेज है, वी4'है, भहाभारतकी नारी अपने नारीत्वपर अभिभान करती है, 
पुरुष इस अभिभानकी रक्षाके लिए. अपनेको मखुके हाथ सौंप पता है। भाचीच 
भारतको;) उसके समस्त दोष-शुणोंके साथ, ऐशा सुन्दर और सच्चा निएशीन 
दूसरा नहीं । 


महे(भोरतका नतभान र्ण््प 

इस बातका निश्चित प्रभाण पाया ध4। है कि सन्‌ इंसवी्क। ५ नीं शताब्दी 
महाभारत अपने वत्तेभान रूपको धारण करे खुका था। सच्‌ ४६३ ई० (या 
स्धिकर अधिक ३२ ई० ) का एक दारन-पत्र पाया भवा है जिसमें ६५४ 
लिखा दे कि पंदन्‍्यासने महामारतर्थ एक लाख सछोक लिखे ये। भद्षभारतके 
सबपे रुम्पे शान्ति ओर अछशासन पर्ष और इस्विंश भी निश्चय ही >स ससर्थ 


हाभारत जया है £ शक 


स्ाभगभ अपन इसी रुूपमे चतैसान होंगे, क्योंकि बिना इन सबको 
मिछाये महामार्तके स्लो के की संख्या एक लाख नहीं हो सकती | ४५०-५७०० 
ई० के आसफपासके ऐसे अनेक दान-पत्र पाये भय हैं, जिनमे महा- 
भासतके ब्लोक ब्रमशाल्के विधान सानकर् उर्दधत किये गये हैं। उत्तरी बीढ- 
चमेकी अनेक पुस्तकें, जो मूल संच्क्नेंस छत हो भ४ है पर चीनी अश्ुधादके 
>पम सुरक्षित हैं, इस बातकी प्रमाण हैँ कि १३० ई० के ७भमग भारती+५ 
समाज में महाभारतपर बडी श्रे्धा थी | जो ग्रन्थ ई० सचर्क। पॉनचवी शतानपीभ 
आजफऊा पतेमान रूप घारण कर गया था ओर इस प्रकार श्रद्धा ओर आदरका 
अन्य हो चुका था, उसने नि#नय ही कई सो वर्ष-पहछ रूप-परिवतेन करना 
बन्द कर दिया होगा ॥ इसीछलिए पंडितोंका अनुमान है कि कससे क+ आजसे 
दो हजार बंध पद्टछे महामारतकों यह विशाल रूप भ्रापत हो गया होथा । 

भद्य मारतके जिकन रूम हैं, उनमें टो मुख्य हैं; उत्तरी रूप और दक्षिणी 
«प्‌ | इतचा निश्चित है कि किसी एक ही मूल रुूपके ये दो रूपोन्तर आंते- 
चीन कालर्भे पृथक हो थे थे | उतरी रूपान्तरके कई उपभेद्‌ हैं जो भूलूतः 
रुक दोकर भी कई वापमिें अपना विशेष रूप रखते हैं। काश्मीरम उत्तरी 
रूपान्तर दो उपभेदोर्मे 4८ भया है ; जारदामें लिखा हुआ और देवनागरी 
डिपिम लिखा हुआ। एवीं आन्तोंम आकर उतरी भद्यभारतने तीन मिन मिन्न 
५ आअहण किये हैं; नेपाली, भयिली ओर बगाली । ये तीनों रूप अपनी अपनी 
बिशेप लिपियोमि छिसे पाय जाते हैं। युक्तप्रान्‍्त ओर सध्य-प्ररेशभे उत्तरी महा- 
भारतका एक सामान्य रुप पाया जाता है जिसे पडितोंने पृपनागरी रूपान्तर 
नास दिया है। इस अकार रऊतच्तर्भ आकर मद्रामारतने छः भिन्न भिन रूप 
चारण किये हैं। 


दक्षिणी भद्भारतके तीन धुल्ष रूप हैं. मल्यादम; पेठणु और अन्य- 
लिपि छिला हुआ। तेडयु और पअन्य-लिपियोंके ५० प्रावः मिरते हैं, पर 
मदयादमका महाभारत इन दोनोंस अल्प है। किसी किसी पंडितके सनसें यह 
अन्तिम महाभारत अपने मूछ रूपके बहुत निकय है। 
सद्द[+4४ईतका काझ 
रज॑भाषत: ही यद प्रश्न हो सकता हे कि भहामारतणा काछ क्या है ! जया 
के पहले ही बचाया णा चुका है; निरचयपपेंक इतना ही कहा जा सकता है कि 


१८० हिन्दी साहित्यकी भूमिका ' 
आजस ०भभेग दो हजार वर्ष पहले महाभारतको वर्तमान रुू+ प्राप्त हो चंछा था; 
परूछु महाभारतकी अनेक कहानियाँ उतनी ही धुसनी हैं जितने कि रपर्ये 
बंद | महाभारतके काछफे सम्बन्ध नाना विचारोंकी अवतारणेक बाद प्रो० 
विण्टरनिप्ण निम्म-छिखित नौ सिद्धान्तोपर पहुले हैं 


( १) सहामारतकी कितनी ही पीशणिक कहानियाँ, काव्य ओर व॑णैनास्मक 
कथाएं वैदिक का० तक पहुंचती हैं। ( २ ) लेकिन वैदिक फार्म भारत! या 
/ महाभारत ” नामक किसी काव्यका अस्तित्व नहीं था । ( ३ ) नीति-सम्बन्धी 
किपनी ही सूक्तियों और कथाएँ, जो वर्तमान भद्दाभारतके अन्तर्गत संग्रहीत है, 
वैराग्य-प्रषण सम्प्रदायों (जन, बी आदि) से अहण की १६ हैं। इनमेंसे कितनी 
ही इंधयी सचसे पर्वकों छटी शताब्दी तककी हो सकती हैं। (४ ) यदि ६० 
पूवेकी छठीसें लेकर चोथी शतान्दी तक कोई महाभारत नाभक काव्य-अन्य रहा 
मी हो, तो यह बीछेघमेकी आवास-सूमिरभ अपरिवित ही था, क्योंकि बोद्ध- 
अन्य इसको कोई चचों नहीं मिलती | ( ५ ) ई० पूर्वकी चौथी शताष्दीके 
पहुणे महाभारत-कान्यके अस्तित्वका कोई निश्चित प्रभाण नहीं ५4 जाता । (६) 
सच ३० के पृतकी चोथी शतान्दीसे लेकर ई० सचके बादकी चौथी शताब्दी पर्फ 
मद्भारत बनता और संब्हीत होता रहा | सम्भवतः ऋमशः ही इसने पतमाच 
रूप धारण किया था। ( ७) ३० सबकी चोथी शततान्दीमे महाभारतने सके 
मिछाकर यह वर्तमान रूप घारण कर लिया था। (८) बादकी शतान्दियोने भी 
छो०-मोटे आख्यान और $<कर न्वोक, कुछ न %छ; भिणते ही रहे । ( ९ 2 
सारे भहामारतका एक काछ नहीं है। काल-निर्णय करते समय इसके पप्येक 
भागका काए-विन्‍नार अछभ अलमते दोना च! हिए। 


हे 


रामायण आर पुराण 


महाभारतकी भौंति ही रामायणने भी भारती4 जीननको बहुत अधिक प्रभा- 
वित किया है । परन्तु महाभारत जिस प्रकार अनेक कवियोंकी जेसनीसे लिखे 
छुए, अनेक आाब्यका विशट्‌ विश्वकोष है, उस प्रकार रामायण नहीं है। खाराका 
सारा काच्च प्रायः एक ही हाथका छिखा हुआ है। प्रक्षित अश इसमें भी है, 
पर बह महाभारतसे भिन्न जातिका है | विश्वास किया जाता है कि यह वैदिक 
साहित्वके चांद मानव-कनिका छिंखा हुआ पहला काव्य है। इसीलिए इसके 
रवयिता वाल्मीकिको आदि कषि और इसे आदि-कान्य कहते हैं। पिद्धानोंकी 
परीक्षसे भी यह सिछ हुआ है कि राभायण सचभुष काव्य ( अरुकृत काव्य 
या 0786 ए०७7'ए ) जातिके ग्रथोंमें सबसे पहला है। वाल्मीकि सनभुच 
ही एक कि रहे होगे, इस विषयर्भ विद्यानोस सतभेद नहीं है। यह भी सभव 
है कि धछभे इस काव्यकी जो रूप रहा हो पह भहामारपसे पूलेवर्ती हो, परनछ 
छसेका वत॑सान रूप सहाभारतके बादका दे। कहते हैं कि ससारफे समू:ने 
साहिष्वर्म इस प्रकार छोकभिय काव्यजातीय अथ नहीं है। उमूचा भारतवर्ष 
एक स्व॒रसे इसे पिन ओर आदी काव्य ग्रेथ सानता है ओर सम्पूण भारतीय 
साहित्वका आधा इस महाकाव्य के ४रा अचुपाणित है। काप्यके आरम्मम ही 
शेसी मविष्यध्वाणी की गई है जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हु है। 


अप्येक चुशके आचार्य, कवि और नाटककार इस महेअन्थसे चाछित हुए, हैं; 
कं।छिदास और भवभूतिकी रचचाओंमे इसका प्रभाष है और नोपइपी शताब्वीके 
चादके छोकन्साहिलयसे इसका बहुत अधिक प्रभाव विद्वान है । छोक जीवन- 
पर मी इसका जबदेस्त प्रभाव है। लोकप्रिय होनेके कारणे इसभ निरन्तर कुछ 
न कुछ अक्षेप होते रहे हैं और इस आकार इसका पतसान आकार २४००० 


१८२ हिन्दी सवा ६त्थर्षी भूमिका 


छोकोंका हुआ है। विद्यानोंका अधुमान है कि मुछ काव्य शस लिप्णुफि 
अन॑तार नहीं कहे भये होंगे; बादमें चलकर मूछ गंथर्मे इस प्रकारकी बति प्रक)५ 
की १६ होंगी | बारूकाप्ड और उत्तरकाष्ड निश्चित रूपसे परवर्ती रुपनाये हैं । 
इन्हीं दोनोंमें रामको विष्णुका अवतार बताया भया है । और दूसरेसे ७० काष्ड 
तक राम-६ लौकिक नायकंफी मॉति अंकित किये गये हैं। ऐसे स्थछ बहुत 
कम हैं ( और ये निश्चय ही प्रश्षित हैं ) जहाँ उन्हें विष्शुका अवतार बताया भरी 
हो । कभी कमी बालूकाण्डकी घटनाओं के विरुद्ध कही छु३ बाते भी अन्य काण्डों& 
मिछ जाती हैं। उदाहरणाय, बालकाण्डमें रामके साथ ही अन्यान्य भाश्थकी 
भी शादी हो भई है, पर आगे चलकर शूपणैलाके प्रसंगमें रामचे बताथा है कि 
लक्ष्मणकी शादी नही हुई है। दूसरेसे छठे काण्ड तकभे जो पौराणिक पीह।निर्षो 
आती हैं, वे काफी पुरानी हैं। 


सारे भारतवर्ष रामायणके कई रूप मिलते हैं जिनमे परस्पर बड़ा भेद है 
कभी कभी कई सके धर्य एक भ्रतिर्भ अधिक होते हैं ओर दूसरीस कम 
साधारणत: तीन <ंरकरण अबतक मुद्वित होकर अचारित हुए हैं। अधिक अप 
लित बंब5बाल संस्करण है जो. कई बार छ५ खुका है। बंभाली सरकरण भी 
कक पेंसे कक बार 8५ झुका है। उचरों या काश्सीरी संस्करण प्रकाशित क९- 
गेका भी अथस्न हो रहा है। जैकोबीका कहना है कि सम्पूर्ण भारतवर्षके अच्िय 
पाउ-भेदोंकों छोड देनेसे रामायणैका मु रूप आसानीस पाया जी सकता है।ः 
अन्तत: उसका खोज चिकेल्ना उपर्नी कठिन नद्दी है जितनी महाभारत | 
संमवतः सब्‌ छोड-छ।डकर २४००० छोकॉमेंसे केष७ एक चौथा३ बच रह । 


महाभारत ही भेति रामायणके कालके संबेधमे $छ भी निश्चित रुपसें नहीं 
कही जा सकतां। शतनां निश्चित है कि मह।भार्तके वर्तभान रूप॑ आतं॑ होनेके 
पहछे ही राभाय थको वलभान रूप आस हो सया था। महाभारतके वन-पर्वेर्े केनर्क 
रामायणकी कथा ही नहीं आती, वास्मीकि कर्विकी नौ, रामका विष्णु अवत९ 
दोना आदि बातें भी पाई जाती हैं। कुछ कहानियाँ जिन्हें पंडितमंडरी बादकी 
प्रक्षित भानगेगे नहीं हिचकती ( जैसे हृसुमानका लेकादाह ) महाभारतें पाई जापी 
हैं। इन सब बातोंसे 4६ सिद्ध होता है कि रामाय७+ वर्तमान रूपका ही संक्षित 
रूप महाभारत जोड़ा गया है। जिस प्रसंभमें बढ कहानी मेदाभारतभ कंदी 


शभायण आए पुराण श्८३ 


गई है, वह भी मूछ कथाके साथ कुछ विशेष योग नहीं रखती। हदपदीकों 
कोई राक्षस जुर ले जाता है ओर अुधिष्टिर दुःखित दोते हैं | ३न्‍हींको उत्साहित 
करेनेके। ०७, रभोपार्यान सुनाया जाता है । अचुभाव किया भया है कि 
प्रीपदी-दरणकी यह कहानी सीता-हरणके आद२॥१२ ही सवी गई होगी। भह- 
भारतकों वर्तमान रूप चौथी शत्ताब्दीमें श्रात हो भथा था, रामायण उससे दो- 
एक शताब्दी पहले ही यह रूप पा भया दोभा। किन्एु श्चसे २६, नहीं सभभझ्नना 
')हिए, कि सभूना राभायण समूचे महाभारतसे पुराना है। अवरूमें, जेसा कि 
एक यूरोपियन पंडितने कहा है, भारतीय साहित्यके इतिहासभ॑ यह अदभुत 
न्रोधाभाव है कि रामायण महामारतसे आचीन है और महाभारत राभायणसे 
प्राचीन । अचलूमे भद्यमारतके अनेक उपाख्यान निश्चित ही राभायणसे भी 
पूववर्ती हैं। इनमेंस् करेकी च्चो शामायणने भी आती है, जैसे न७, साविनी 
आदिके उपाख्यान'। परन्तु संपूर्ण रामायणर्म पाण्डवोंकी कहीं चर्चा नहीं 
मिलती । यह अचुमान किया गयीं है कि राभका विष्णुरूपमें अवतार माना 
जेना $ष्णके अवतार माने जानेके बादकी कण्पना है, वच्यपि राम कृष्णक पवेवर्ती 
अवतार हैं। इसके सिब्रा गमायणमें वणित सभ्यता उंपनी छड़ाकू नहीं 
है जितनी महाभारतम वर्णित सभ्यता है। इससे यह अचुमान किया जा सकता 
है कि राभावण उचरकालीन समाजके केविकी स्चना है और महाभारत॑ 
पूनेकादीन सभाजके । 

जिन दिनों लिपिटकर्फी स्वना (सेकलन ) हुईं थी, उन दिनों राभको कथा 
जरूर प्रचत्त रही होगी। जातक केथाओंस इसके अ्रभाण हैं पर रामायण 
काव्य शायद ही रहा हो | सारे बोौ& साहित्यम रासायण॑के दी प्रसिरू चरित्र 
रण ओर हनुमानका नाम भी नहीं पाया जाता। इसपरसे किसी किसीने अनु- 
मान किया है कि रासाथण काव्य बोदू-थुभमें नहीं बना होगा। बना भी हो तो 
बनी& प१्रपेशोर्म अरात रहा होगा। लेकिन सम्पूंण रामावणर्भ बी अचपाह सलोजनेपर 
भी नहीं मिलेगा | केवल एक जभह शासक भुखसे बुरूको नास्तिक फकहलनाथा 
गया है पर बह सभी प्रतियों्म नहीं पाया जाता और अश्षित विद हो जुकाहै ! 
साथ ही इस अफार यह भी प्रमाणित होता है कि रामायण बोदूे-कारूके १६७ ही 
रजित हो गया था। अबर्य द्वी भक्षेप बाद्स भी होता रहा होगा | पर प्रक्षे५ सन्‌ 
उसबीफी पहली शत्ताण्दीके बाद रुक गया दोधा। लोग करनेपर रामाव णकी कथाक।! 
गो और जेनोंमें सक्ाहत होना पाया जा सकता है । बधुब॑ंधुके ग्न्थोंके जो 


१८५ हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


चीनी अनुवाद सुरक्षित हैं, उनसे स५४ है कि रामायण ( लगभभ इसी रूपभ॑ ) 
वोद्धोमें भी. समाध्त थी। सन्‌ इंसवीकी पहछी शताब्दीमें विमर्दुरिने राभा- 
नंणकी कथाकों आश्रय करके * प3मचरिव4 ? नामक प्राकृत काव्य लिखा था जो 
जैनपन और तत्ववादके अनूकूछ रचा बया था। ६०० ६० के आसपास 
कबोडियार्म रामायणका घामिक ग्रन्थके रूपमें प्रचार पाया जाता है। कनिष्के- 
झुभीष बोदू कवि अंश्रघोषके जु-चरितमे शस अश हैं जो रामायणसे मिले 
शुण्ते हैं| इन सब बातोंपरसे सहज ही अनुभान किया जा सकता है कि मूल 
राभावर्ण बीद-युगके पहलेका है। हु 


पुराण और उपपुराण 


(रण शतब्दका अर्थ है पुराना, ! इसलिए पुराण-अंथोस मतलब उन 
अन्धोंस है जिनमें आचीन आरू्वायिकायें संप्रहीत हों। ब्रा णों, उपनिषदों और 
नी& ग्रन्थोंभे 4६ शब्द कभी कभी इतिहास शब्दके साथ आया है ओर कभी 
कभी 'इतिहास'के अर्थ । को 2५ अथशा्त्र (१-० ) के अनुसार इतिहासमें पुराण 
ओर इतिइत दोनों ही शामि७ हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
3५थ इतिइत॒स मिन्न वस्तु है। ओ हो, पुराभोंन उच्तरकालीन हिन्दूधभंकी एफ॑द्स 
गया रूप दे दिया है और सच एछा जाय तो सच्‌ इंसवीके बादका हिन्दुधर्म धीरे 
घीरे पौराणिक होपे होते अन्त सम्पूण रूपसे पौराणिक हो ।था | जैकिन इसका अथ 
यह नहीं कि भारतीय साहित्वमें पुराथ-साहित्व कोई नई चीज है। गौतम धर्स- 
(लर्भ (११-१९) पुराणै-साहित्व की स्पस््ट ही चचा है, ओर आपस्तंबी५ घमसजमे 
तो एसपोंसे कई छोक उ<त किये भथे हैं । एक ऐसा ही -छोक “भविष्यत्‌-पुराण'से 
उद्धृत किया थया है। इसीलिए “मविष्य-पुराण' जसे सर्वजन स्नीक्त आधुनिक 
पुराण भी कितने प्राचीन हैं, यह सहज ही अचुमान किया -जा- सकता है। 
पतेमान भविष्य-एुसणर्भ यह न्छोक नहीं मिछता, पर उससे मिलता जुख्ता खोक 
लोज निकालना भ्रुर्किछ नहीं है। 4ह तो निविवाद है कि ऊमसे कम पॉ-र्वी 
शताब्दी इस्पीपूर्वके पहले ये घरेसल बन गये थे, इसीलिए इस काले प३० 
भी धुसण-यावरीय अन्ध रहे दोंगे, 4थपि उनका, आकार-प्रकार ह-बहू वही नहीं 
होगा जो आजके राणोंका है। पुराथ-ग्रन्थ काफी दोक॑-प्रचलित रहे है इस- 
लिए उनमें परिवतेन परिषभ्धत भी - 4येच्छ हुआ है। परूध इसीलिए पुराण- 
चाहित्वकी, आचीननापर, सन्देह नहीं किया जा सकता | विह्लानोंका अचुमान 
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है कि इन पुराण वबैबिक काछके पृ॑वर्ती कोछकों इतिहास भी कहीं कहीं 
पाया जाता है। महाभारत बननेके पहले पुराण-नातीय अन्य वतेभान ये, डेस 
पवेषयमं अब की ३ सन्पेह नहीं कर्ता । एक समय एसा गया है जब इन प्रन्थोंको 
आप्रामाणिक कहकर लड़निकी चेश की गई थी; १९ूछ अब इतिहास-अचु॒शगी 
उन्हे बहुत अमूल्य निधि मानने लगे हैं। उनभेरकी बेहूदी वाते 3प्तरकाणीन 
पव्डिवोंदी कृति समझी जाती हैं। अलछमे छगभग डंढ हजार वर्ष पहेने 
उफर आजतक पुराण बहुत अविकर्षित बुद्धिके छोगाके हाथमें रहे हैँ और फतः 
उनमें नेहूदी 4 इंपनी भविक आ सी हैं कि पुराणोंक ६७ रूप स्लो 
ईनिकाछना बडा टुप्कर कार्य हो गया है। पुराणाके लक्षणमं बताया गया है कि 
छ्में सगे ( स्टि ); प्रत्तिछ्ी, बेश, मन्वन्तर और बशावचरित इन पंच बातोंका 
जपीन होना जाहिए.। पुराणोंक्री चंशाव्यिं। ओर उनकी कथारये निश्चय ही बहुप 
सनी हैं। पुराणेके कर्ता -४|जी ही माने जाने हैं । 


धुशण नामके अन्य बुत हैं। पुराणों और डपपुराणोंकी संख्या सोसे ऊपर 
दोगी । परूछु सभी बढ ब$ पुराण अद्टारढ पुराणोंकी जी करते हूं। श्नका 
#भ यथपि सर्वत्न एकन्सा नहीं है ओर कमी कभी यह भी देखा जाता है कि 
एक धूतीम एक पुराणका नाम दे और दूसरीमे दूसरेका, पर सवारण॑तः 
पिश्नलखित अद्वारह पुराणकरों प्रामाणिक माना जाता है 


१ ब्राह्म, २ पाद्म, म वेष्णब, ४ शैव या वायवीय, 5 भोंगवत ६ नारद, 
७ साकष्डेय, ८ आमंव, $ भविष्य+ १० अद्यवैवत, ११ वेग, १२ वाराह, रहे 
सकानद, ९४ वाभन, २५. को; १६ मात्4, रै७ भारड; रै८ शष्वाण्ड [ 


बढ एक मजदार वात है कि यह धली आवबः संत पुराणमें दी हुई है 
६ देखिए, विष्णु रे5) भाभषत ६२--१ ३, ५४८९ १-६२, वराह० ११९, ४८६५०; 
५३, अभि० रछरे इप्यापि ) | अर्थात्‌ यह अप्येक पुराण स्वीकार करता है कि 
उसवी। स्वनाके पहले अन्यान्ध पुराण चच खुके थे | इन पुराणोंके सिषां १८ 
छपपुराण बताये भर्थे हैं; पर असलमें उपपुराणकी संख्या ओर भी अधिक है । 
पीराणिक कथाओंके अच॒सार मह्ाने सब उुरार्णोकों कस्पा दि पहले ही रुचा था; 
उनसे धुनि्योने सुना और छुनकर मिर्ण मिश कल्प अछ्म अलग संहितारये 
जलिखीं । इस क्पके ५९ घुगके अन्पमें कण्िकालके अत्पर। भनुर्ध्योके उपकाराथ 
ब्यासणीने फिर्में उन बचनोंका सक्षेप करके पुराण-संहितायें लिखीं । विष्णुपुरणी २ 


श्८८ हिन्दी साहित्यकी भूमिके! 


अभुततार वद॒व्याधने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प-शुबद्धितहित पुराण- 
धहितावी रेचना करके उसे सूत छोभइपैणकों समर्पित किया | ढोभहृषणके छः 
शिष्य ये ; सुभति, अभिवर्ना, मिनायु, अक्षत्वण, शांखाबन और सावणि | 
अन्तिम तीन शिष्योंमेस अत्येकने मूलंहिताको अबठंबन करके अपनी एक एक 
संहिता बनाई । इन्ही चार संहिताओं५रसे सभी पुराण बने हैं। इनमें सबसे 
आदि धुराण आह्म-पुराण ही है। इस कथापे माद्म होता है कि व्यासजीने सब 
उहितायें नहीं लिखी थीं । उन्होंने किसी एक भु७ सेहिताकी कथा अपने 
शिष्यकों सुना३ थी। वहीसे शिष्ब-प्रशिष्यों॥ इन सहिताओंकी अलूयप अरूम 
रचना की । बस्छुत; पुराणोंकी पराक्षासे इतना तो स्पष्ट ही है. कि भुछ रूपभे ये 
कप पुराने हैं, पर इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता कि अपने वर्तमान रूपसे 
ये अनेक छोगोंकी नाना उद्देश्वोंसे रखी हुई कथाओंके सअ्रह है। 
$९र्थोक अध्ययनसे $छ बाते तो स्पष्ट ही आधुनिक जान पढ़ती हैं | ब्राह्म 
इशाथकों यद्यपि आदि धुराण कहा जाता है पर उसमें उड़ीसाके तीथोंके म।हा- 
धथका विशेष विषरण है जो निश्चय ही बादका होना चाहिए। साधारणतः 
सन्‌ इंसबीकी बारहवीं शपाब्री तक इसने वर्तमान रूप धारण कर जिया 
दोभा । पश्नरशाणमें श्ौद्धों और जैनोंकी बाते हैं और उसके १७७ सड और 
भी नय॑ जान पढते हैं। विष्णुपुराणमें प्राचीनताके सर्भी लक्षण॑ विद्यमान हैं 9 
विष्शुक किसी बड़े मंदिर या ४० आदिकी चर्चा इसमें नहीं आती॥ 
राभावुणाचा्वने इस पुराणैफे वचन 3दूचत किये हैं। किश्ली किसीने अनुभान 
किया है कि विष्णुपुराणमे 3स्छिखित ऊैलकिछ या कछ्लिण यवनोंने आन्भरे शमे 
५०० से ९०० ईं० तक राज्य किया था, अतः इस पुराणका काछ नी 
श।पाव्दीसे अधिक (शाना नहीं होना चाहिए । पर यह केब७ कल्पना ही कल्पना 
है, किसी ऐतिहासिक प्रभाणस सिद्ध नहीं है। वायुपुयण समवतः पुराने 
पुराणका ४क नमूना है। उसमे ॥चीनताके सभी लक्षण विद्यमान हैं । 
श्रीमक्लाधवत समस्त पुराणोंमे अधिक भरिद्ष और सारे भारतमें समादत है 
३५ हैं 
इसमें जो कवित्व है, वह बहुत ही ऊंचे दर्जका है। रामा4ण और महामारतको 
भाँति इसने भी भारतीय साहित्यिको बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अरे 
बुगलांग ही एके चालीस आंबेक अचुषांद हैं । ट्नदीमे भी इसके दशंम- 
स्कत्पके अभुवादोंकी चस्या इससे ++ न दोभी । हिन्दीका भौरव॑भूत काव्य 
ईशताभर साभवतद्ारा ही प्रभावित है । किसी किसीने यह अफवाह उडा रखी है 


ले 
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कि भागव॑तके कत्ती बोपदेष हैं, पर असम बोपदेवने भागषतके अनेके पचर्ने 
सेअद करके एक निबनन्‍्धन्ग्नन्थ विला था। भाभवतथुराण काफी पुराना है। 
सबसे बढ़ी बात यह है कि अन्यान्व पुसर्णोक्षी अपेक्षा यह एक द्वाथकी रचना 
अधिक है। इसमें विष्णुक सभी अबतारोंका बर्णन है। विशेष रूपसे श्रीक्षप्णाव- 
तास्की कथा है | नारदीय और क्षदभारदी4 पुराण बहुप कुछ भाहाष््य अन्ध-से 
हैँ और उचर-काॉलीन रेचना जान पहते हैं। भार्कण्डेय पुराण भी काफी पुराना 
है थद्यपि किसी किसीने इसे नवीं दूसची शतान्दीकी रुपना सिद्ध किया है ॥ 
अभिषुराण चाचा विषयोंक्रा एक विशाल विश्वकोष है। नाना भारतीय विद्यायें 

जिनपर लिखे वये स्वतत्र अन्थ अधिकांश छोप हो गये हैं, इसम सुरक्षित हैं ॥! 
भाग्तीय साहित्वके विद्यार्थियोंके लिए. इसका मूल्य बहुत अधिक है। भविष्य 

ओर अद्यपेषत+ पुराणोकि लक्षण नहीं मिझिते । इसी अरकार लिंग-पुराण भी एक- 
क४-अन्ध है| बाराह ण्राणमें राभाचईजाचाथका उछेखस हैं। ये सभी पुराण 

बहुल युराने चहीं है। सबको अन्तिम रूप तेरह॒वीं-चोदहवी शवान्दीमें आस हुआ 

जान पड्चा है| ₹क4पुराण बहुत बचा ओर नाना दृष्टियोत्ति काफी महच्व५० है | 

पामन; बूम, गरु5 आदियें पुराणोंके सब लक्षण नहीं मिछते | इस प्रकार सभी 

(रण बहुत थ्ाचीन चहीं हैं| 


इ्च ४९णेंसे सबद्ध बहुतसे माह्मत्य ओर स्तोन्रोंके ग्न्थ हैं। समूचा पुराण- 
साहित्य बहुत ।वरालि है ॥ 4६३ भंतभानव हिन्द के समझेनेका सबसे बड़ा साधक 
हैं। यथपि श्नमें परस्परविरोधी और अतिरजित बनायें बहुत हैं परन्चु बीच- 
बीचमें एसी अपृल्य साहित्यिके रचनायें हैं, ओर ऐतिहासिक उपादान हैं कि 
भारतीय साहित्यका विधार्थी कभी इनकी अपेक्षा नहीं कर सकता । 


का 
जी 


५ शि 
पर बोदछ-साहित्य 


वैदिक साहित्यिकी भोति चो& साहित्य भारतवर्षके प्रागैतिहासिक युमने 
सम्प७ नहीं है। इस खाहित्वका निर्मोण जिन दिनों हुआ था, उस काऊुकी 
(निस्दिग्ध रूपसे पडितोंने ऐतिहासिक थुग माना है। इद्धेवकी रस इंचवी 
पते पौ।चवी शवाब्दीके उत्तराध॑में हुई थी। छप्भग पचास वर्षतिक वे धमप्रचार 
करेपे रहे । इस प्रकार उनके धभप्रचारका समय निश्चित जूपसे इसवी पथ॑को 
प्रॉचवी शपाब्दिका मध्य भाग है। एक जअेणीके बोरू छोगोका विश्वास है कि 
रुका; स्थाम, अक्षा आदि देशोंमें प्रचलित और पाडी भाषामें लिखित 
जो बो&-अन्थ मिले हैं, उनमेके प्रधान प्रधान झुछूऐेबफे श्रीसुखसे <चारित हुए 
थे। यदि यह विश्वसनीय हो, तो पाली-साहित्व के जय भाभका काल, आसाचीसे 
#० पू० पॉचपी शताब्दीम मान ले सकते हैं; लेकिन स्वर्थ बोरू-अन्थोर्में ७सी 
बाते हैं जो ऐसा विश्वास होने पेनेमें बाघक हैं। इतना तो अन्थोंसे स्पष्ट ही है 
कि छुूपेपने स्वये कोई ग्रन्थ नहीं लिखा | पादी-साहित्य ( चस्तुतः * पालि- 
साहित्थ ? ) में जो कुछ है यह बुपेवके बचनोंका संभ्रह या उसकी व्यार५। 
है। ग्रन्थोंसे पता चछता है कि ये संग्रह समय-समबंपर आहूत बौद्ध चंभीविर्यों 
था सम्मेलन बड़-बडे आचा्योक्ते निणयाइुचार सेशहीत हुए, थे। पाली-अन्धोंत 
कुछ सिछाकर एसी नो उगीतियोंका उछख है। इ्वमेसे जिन कई भुख्य 
'संथीतियाका आलोच्च विषयके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है, उन्दींकी नी 
यहाँ की जाएगी । 

प्रथम संगीति बुछदेवके महानिषीणके कुछ ही दिनों ९ राजगह् ( राज«€ ) 
में स्थविर महाकारेवषपके उद्योगसे हुई थी। उसका ऊद्देश्व घर्स और विनयकां 
सेस्थापन या । इस सगीतिका सबसे प्राचीच पिपरण जुछबंगा ( जिसको जर्चा 
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आगे की जायभी ) में पाया जाता है। चुछवंण स्नर्य ही विनय पिटकका एवंडर 
अंग है, इसलिए इतना तो निविधाद है ही कि समूचा विनय-प्ि०क सम्पू- 
गत इस समीतिकी पृव॑वर्ती बातोंका ही संश्रह नहीं है। जिस बातें सबसे कम 
आपत्तिकी शुाइश है, वह यह दे कि धम्म और विनव-पिटकके आचीनतम 
भाभ इसी संगीतिम निवीरित हुण होगे, ओर यदि घुरूपेवने सबधुच पादी-भाषाभ 
ही उपदेश दिया था ( जिसमें बहुतस पंडित अब संदेह करने छभगे हैं ) तो भानना 
पड़ेगा कि हमारे पास बहुत कुछ छुछपेवके ज्थोंके प्वों कहे हुए पचन भी आप 
हैं । दूरी महत्व॥ण सथीति छुछ-निरवों भके सौ १५ बाद पेचाडी (बैशाणी ) में 
हुई थी । इसका मी सबसे प्राचीन विवरण खझुछप्गामें ही मिझता है, पर इसमें 
यह नहीं छिला है कि यह उभीति शुछ-निर्वाण के सो व५ बाद हुई थी । बादके 
ग्रन्थों ( दीपंश और मद्ावश ) के अनुसार इस संभीतिका ऊफ्त समय बताया 
गया है। प्रथम समीतिम घम्म ओर विनयका सकलन हुआ था पर इसमें छो० 
छो८ नियमोंका | कहते हैं कि पेशाढीके मिक्ुुआने दस प्रातवीन नियर्मोका 
अपव्यवह्कार किया था, उसीके सशोधनमें इस सभीतिकों अधिक समय रुगा 
दं।५ंश और महावशके अनुसार यह सगीति आठ मद्दीने तके चलती रदी | 
ऊपर उछिखित दस निवर्भोके अतिरिक्त धम और विनषकी आइति भी इस 
संगीतियें हुई थी। पंडितोंका अचुमान है कि इस सभय तक निश्चित रूपसे 
विनय और पघम्म-पिथवकका कोई ने कोई आकार रहा होगा, पर्योकि दस 
निवर्मोके विज्ञीराथे विनय और घम्मके पूव-निर्णीत नियर्मोकी जुरूत रही होगी 
आर यह जरूत किसी निय मन्सअदसे ही पूरों की बे होगी |। 3५।इरणी्थ- 
वैशाणीके भिक्षुओंने निथम किया था कि जहां नमकका अभाष होनेकी सम्भा- 
बना है; वहाँ उसे भी भिक्षु छोभ सींगोंमें भरकर ले जा सकते हैं। अब इस 
बातके औचित्यके निषथके लिए, किसी पूर्व-निर्णीत विधि-निषेषकी आनरवेकता' 
होनी अआहिए। ( श्षाबरतीम कथित सुत्तविभगके ओनुसार यह बात नियम- 
विरछ है ) छुछपेनने सारिधुवको ऐसा करनेसे सना किया था। इस प्रकार 
झस सभय तके कुछ अन्थ ( भछे ही वे मौलिक हों ) जरूर बन जुफे थे |, 
तीसरी सगीति, जो दजिपुत्र भिक्षुओंके जद्योगसे आहूत हुई थी, हमारे 
विषयस्त उतनी सम्बद्ध नहीं है । सब महत्तपूण उगीति चौथी है जिसे अशोक- 
सगीति थी कहते हैं| >कामे प्रात परम्पणाके अनुसार यही तीसरों संभीत्ति है| 
कहा भया है कि जब अशोकने बो&-घर्यपर अपनी जात्था थक की तो' 
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चहुत-से अन्य सम्भदावफे झोथ भी बो&-संघसें आ इस और अपना अपना 
राग अल्ापने छगे। त्तमभ आकर सम्राट्ने तिस्स भोग्मलिधुत्तकों छुण्जायों 
जिन्होंने सभश्रादकों वास्तविक रहत्थ समझावा। कब राजाने एक एक बौद्ध 
मिक्ुको शुछकर उसके भतके पिषयसे पृछा। कहा गया है कि जो छो॥। 
"विभाज्यचादी ( विभजवादी ) थे उन्हींको तिस्सने असझी बोझ माना 
और बाकीको इपेत बच्ध पहनवाऋर निकाल पाहर किया। इन्हीं तिरत 
( तिष्4 ) ने छुने हुए एक हजार भिक्षुओकी सभा छुछाई जो नी महीनकी 
निरतर आलोचचाके बाद तीस पिट्कों या पिलारोंका संश्रह करनेमे समथ 
हुई । येतीन पि०८क ये हैं, विनय-पि८क, छुष्-पिंट+» और अधिघम्स-पिठक। 
सक्षेपमें इन्हें लिपिदके कहते हैं। अन्तिम पिवकका एक एक अंभ कथाबत्थु 
तिष्वका रचित बताया जाता है। दुध्य केरनेकी बात यह है कि स्थविरषादियोंफे 
सम्प्रदायफों छोड़कर ओर किसी सम्पदावफे अन्थोस इस संगीतिका उ&ख नहीं 
मिछता । अशोककी अशस्तिवोंमें भी इसकी चना नहीं है यद्यपि धारनाथ, 
सोॉची और कोशाग्बीकी स्त*म-लिपियोंमें अशोकने अनाचारपर॑यण मिक्षुओंको 
नब्पेत नर पहनवाकर निकाल देनेका जो आदेश दिया है, उसके साथ इसका 
साभजस्थ, स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार इसवी १ तीयरों शक्तब्दीमं 
इन अन्धोंका ७०हीत होना शि& होता है। पंडितोंने तीन पिय्कोंमेंसे ही 4६ बात 
सि& करनेकी कोशिश की है कि अश्ोकके बहुत बाद तक भी इनमें बह्ुुत-सी 
बति जोडो, बदली औरसुधारों जाती रहीं । फि९ भी इतना मान छेनेंगे किसीफो 
भी कोइ आर्पात्ति नहीं कि इसा ससीढके जन्मके दो सी व पहले इन पि८कोंके 
ध्ुण्थ भाग निरचय ही संशहीत हो गये थे, यद्रपि इनके बतेभान ७ूपोंमें जो 
भाष। पा$ जाती है, बढ झुछ या अशोकफे 4गर्की भाषा नहीं हो सकती । 
“पिथ्कसि ही पता चछता है कि अशोकफे ५६७ ही छु&-पचनोंका भाषान्पर 
करना शुरू कर दिया भया था। किसी किसीने तो सरकृषतमे भी अचुवाद किया 
था जिसका सवये छुछूदेवने निषेध किया था। इस प्रकार पि्कॉर्मे जो भाषा 
सुरक्षित है, उसकी विकता सन्पेहुस परे नहीं है । 
ऊपर जो विषरेण दिया गया है पह पाणी-लाहित्यका है। इसीको एकमान 
-यीद-साहित्थ माच छना ठीक नहीं । जैसा कि ऊपन बवाये हुए, अशोक-छसी तिफे 
जनिवरणतें स्पष्ट दे, यह केनल एक सम्प्रदायवय उश्रढ है ! यह भी नहीं कहा, जा 
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सकता कि यही बीछोंका प्राचीनतम साहित्व है| चीनी तुकिंस्तानये पाये भये 
कुछ सल्कत अन्थोने पंडिवोंको यह सोजनेकों बाध्य किया है कि पाली और 
ससस्‍्क्ृषत दोनों ही किसी एक ही सामान्य भाषास संब्दीत अन्थॉक रूपान्तर हो 
सकते है। जो बात निस्थकोच कही जा सकती है नह यह है कि अन्यान्य 
सम्प्रदाय के प्रामाणिक प्राचीन संभ्रहोंके असावनमें यही २4६ ( पाढीचाछा ) हभारे 
लिए बुर-पर्म के भूछ रुवथकों समझनेम सनोधिक सहायक है। इनक अंतिरित्त 
चल्हान और अ-संल्कृत् छिखे हुए. अनेकानेक बोद्ध अन्‍य पाये ये हैं और 
अब भी खोजकर निकाएे जा रहे हैं। इनमेंस अधिकांश अन्धोंके अनुवाद 
चीनी, तिन्नती और मंभोज्यिन माषाओंम छरक्षिद हैं| सच पूछा जाव तो ये 
अनुवाद ही बोछ संस्कत-अ्न्‍्धोंकी जानकारीके श्रधान सहाबक हैं | इनकी चर्चा 
इस इसी प्रबन्धर्थ यथास्थान करे । 


पाए साहित्य 


हिन्दीम हम जिसे  पाढी ? लिखा करते हैं वह भूछ शब्द 'पाछि? है जो 
चंच्तिका पाक है। बीछू अन्धोके अदुसार समर बौदू-साहित्व दो भाभोंगे 
विभफ है. (१) पाछि था पिवक, ( २) अचुपालि या अनुपि<क । इसके 

गुधार पालि झुद्ध-न'जनपुच लिपिषककों कहे हैं, और अधुपालिमें वह समश्र 
साहित्य है जो है तो १०कके भाइर; पर जिसका आधार या उपजीन्ध निपिदक 
ही हैं। इस अथकथा, आनार्षषाद, कोप, सेअढ, वश, टीका-अचुटीका, 
व्याकरण, दीपिका; अथि इत्यादि सम्मिल्ति हैं । इनमें निषि०क ही प्रधान हैं। 
इनमें छुछूपेजके भूछ पन्‍चन संण्हीत माने जाते हैं। छुछ-पनच्नों के छः प्रकारके 
पिभाग किये गये हैं। श्री वेनीमाधव ताइवा सहाशवने ये धिभा। इस अकार 
गिनाये हैं; 


(१ ) उपदेश ओर आदेशक अनुधार छुछ-पचन दो प्रकारके हैं: घम 
आर विचय | (२) का पर्याय-क्रमसे तीन भ्रकारके हैं; प्रथम ( बुद्ध 
आत्िके पश्चात्‌ पहले पहछ निकणे हुए, बाव4 ), अन्तिम (#ुप्यु-ससयक उपपे९।) 
भौ< सध्यम ( अथीत्‌ इन पोनोंके वी समस्त जीवनके दिये हुए, उपदेश ) । 
( ने ) पिज्कके अनुसार तीन प्रकार : छुत्त ( सूज ), विन4" और अमिधम्म 
(अमिघनम) है। (४) निकाव या आभमके अदुसार पॉनच प्रकार : दीपनिकाय 


श्श्र हिन्दी साहित्यफी भूमिका: 


या दीधामस ( दीर्घागम ), सज्किम-निकाय (६ सध्यमाथम ); सेथुत्तनिर्का4 
( संयुफागम ), अंशुत्तरनिकाय ( एकीचसरागभ ); खुदकनिकाय ( क्षुद्रकाभम ) | 
(५) अज्ञ या श्रेणीके अनुसार नो प्रकार छुत्त ( सत्र )) भेव्य ( भे4 ): 
बच्य।फरण ( व्याकरण )5 गाथा, उद्दो्च, इंतिश्जुत्क ( इृ्थुपंफ है अप्युतधम्स 
( अद्भुतघस ), येदब्छ ( वेदल्4 )। (६) ५७ या परिष्छेद-गणनाक अशुवार 
८४,००० धम्मसलन्‍्व या पर्मस्कन्व । 


जिपिटक 


पंडितोंने विचार करके देखा है कि जब तक बु&देवका घधस लोकष्थापी नहीं 
हुआ था, तब तक वें धसके विषयर्म ही चिन्ता करते रहें | धीरे धीरे उनका 
धर्म जब पाछ गया ओर बहुत-से शिष्य उनके निकंद एकन हो गये तो उन्होंने 
उनमें नियमके प्रति ७क अवास्थाका भाव रुक्ष्य किया, ओर वे घभ ओर विनय 
( भं&09॥76 ) दोनोपर जोर देने छगे। इसके बाद उन्‍होंने अकेले, धर्म 
शब्दका व्यवहार कभी नहीं किया । मिक्षुओको भी धर्भ और विनय दोनोंका 
प्रचार करनेकी कहते रे 4 प्रथम संगीतिके जिषरणमे कहां भेया है कि महा- 
कारियपने मिक्षुसघर्स पूछा कि धम ओर विनव्भेसे पहले किसका ५७ होभा, तो 
मभिक्षुओंने कहा था कि विनय ही छुछशासनको आवु है, पिनयके अमभाषमें झुछू 
शान डिकेगा नहीं। इस प्रकार लुछके निबाणके बाद ही मिक्ष॑पर्मे विनयकी 
जबरद॒८्त प्रतिष्ठा हो भ३ थी। प्रथम सभीतिरम घस ओर विनयकी ही चर्चा हुई 
थी, किन्धु झुछको मृत्युके बहुत बाद उचके अदुभवी शिध्योंने धमेके अंश-पिशेष' 
( अथात्‌ दार्शनिक चिन्ताके अनुकूछ विषयों ) का ओअवलम्नन करके ७क 
नथे साहिष्यका उदल्लांचन किया । इसका नाम रखा गया अभिषम्म ( अभिषरस )। 
बुदू-पचनोंके जो अश “धर्म! नामसे प्रचलित थे, उन्हींको सूत्र या चुतान्त नाम 
दिया भया | जिसे झुरूदेवने विनय नाम दिया था, वह उसी नाभसे प्रचलित 
हुआ। अशोक सेंभीतिके अवसर पर ये तीनों भाग तीन एथक प्रथक नाभोंसे 
संकलित हुए. । अत्यककों एक-एक पिठक या पिदारा कहा भवा | इन्दीं तीनोंकों 
त्रिषि>क कहते है | इन्हीं तीन पिदारोंम बुदूदेवफे अमूल्य विचार सुरक्षित हैं 8 
शीरुसम्बन्बी शिक्षा विनयमें, चित्तविषयक उपदेश सूतमे ओर प्रसा-सभ्बन्षी 
शिक्षाएँ अभिषमंमें उुरक्षित हैं । 


ब्द प् 
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षि आय पि वी 


वबिनय-पि<कर्म ये सम्मिलित हैं: 


२ पनितजिच कण्ड 
है २६॥०५५४ 
४ खु६>१*४ 
७ परिवार 


हि च कऋ्ण्डे 
२ पाराणेक कण । कि त 


। सन्धवी 


किसी किसी पंडितने इसीम मिकछ पातिभोकल और भिक्खुनी ५तिभोकल 
(या एक शब्ड में उभवानि पातिमोक्खानि) को इस पिल्‍कके अन्तभत भान। है; 
पर ऐ७। माननेका कोई कारण नहीं, क्योकि ये दोनो पातिभोकस या अतिभोक्ष 
आते दोनों विभभोदीक अन्तभत्त हैं। अतिभोक्षोर्म जो नियम दिये गये हैं, 
विभेभामे हू-बहू बढ़ी दिये गये हैं। विशेषता यह है कि इन घटनाओंका। 
विवरण भी विभगोंमि दिया गया है जिनके कारण वे नियम बनाये गये थे | इस 
प्रकार या तो अतिमोक्षद्दीकां बना-विवरुण बढाकर विभेय बनाया १य। है, था 
विमका ही सल्लषित रुप अ्तिमोक्ष है | दूसरा पक्ष ही विहनोको अधिक मान्य 
है । विभेथ गब्दका अर्थ ही है चूणे करके बनाये हुए नियम, अथीव्‌ जो 
नियम पातिमोकखाँम ठोक्ष भाषस गुवि हुए. थे, उन्हें, तोड़्तोड़कर चण्नापुरच्सर 
सम्पादित करके विमभोगि सर ओर बोधगेम्य बनाया गया है। फिर भी 
पण्डितॉने जो इन पातिमोक्खोंको अरूम अन्य माना है. बढ नितान्त उपेक्षणीय 
भी नहीं है, क्योंकि स्थान-स्वानपर अतिमोक्षोंके साथ विभभोंका थो5-बहुत 
अन्तर भी मिछ जाया करता है| जो बात निरक्षकोच मानी जा सकती है, वह 
यह है कि दोनों विर्मंग असदमे पातिमोकखोंके एक प्रकारके सटीक सरकरण ही 
हैं। ६९ अमावस्या ओर पूर्णिभाको भिक्षु छोग एकन होकर पातिमोकलोंक। ५७ 
कया करते थे। भत्येक अव्यायके अन्तर्म प्रधान पूछा करते थे कि मिक्षुआर्मेसे 
किसीने उक्त अव्यायमें वर्णित कोई अपर किया है या नहीं, ओर मिक्षुमण 
इ्मानदारीके साथ अपने अपने पाप स्वीकार किया करते थे | इसीको उपोसथ 
कह। करते ये | पण्डितोका अचुमान है कि भूछ बौद्धपतके आदिन-अन्योंमे 
पातिभोक्‍स जरूर रह होभा क्योंकि सौमाग्वबश अतिमोक्षका एक सरक्षत, एक 
तिब्बती और कमसे कम चार चीनी अचुवाद अब तक पथे जा जुके हैं जो 

श्रे 
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पाछी-भाषाबाजे पातिमोकससे बहुत कुछ मिछते हैं। वर्तनान पर्त्िमोकर्स्म 
२२७ नियम हैं, जिनभ १५२ निश्चय ही ॥चीन होगे । 


भह्य4+्ध और सुधनग्यकों अन्धक ( स्केन्धक ) ददतें है । अनसूमे ये भी 
संप-विभगर्क। भेति मर्याग पाल्‍यके छिए ही लिखित हुए, थे | 2नमें स५%। 
व्यवस्थाके: नियम हैं। विभगोम बताबा गय। है कि मिक्खु कम स्ढेभ। के 
खीये॥५ केसे देंसेभा, फेस चीवर घारण करेगी, कया सोचना और क्या <हीं 
सोजेग। इत्यादि | सन्‍्धकाम सबके निचभ) उपोक्षथोम भाग सेनेकर चिचन; 
चूषाबासके नियम; पाहुकाघारण; रथारोहण, ओर वर्ल्के ब्वर्वदारप विधि 
'िषेधोंका विवरण है | सुछषर्गके प्रथम नो बर्भमिं सबक भीत१५ छो<-मोटे 
अयीदामगजन्प अपरावोका अतिविधान है | इनमे मिक्षुओक आपसी ४५३, 
उनके एक दूसरेके प्रति फेस व्यवष्ार होने बाहिए आदि बात बता* भई हैं। 
बुसपे बम भिक्षुणियोंके नियम वता4 थे हैं । | 

पातिमीक्सोंम एक काफी जरिल भिश्षु-समाजका परिचय मिरिता है, और 
रन्‍्वकोंमे आकर वह समाज ओर भी जण्रितर हो यया है। छोटात छोटी बप्का 
सी बिच।९ किया भय है| मिक्षुको नियभाठुसार भिक्षा५र ही निर्मर रहना 
चाहि०, ५९२ साथ ही वह बड़े बडे २४स।का निमन्‍्त्रण भी स्वीकार कर सकता है । 


१ भेर। यह चच्ण्थ जगर्त १९३५ के विशार्मारत्म अफकाशित हुमा था। एक्मपर 
आजोचना करते हुए बोद्धशाजोकि विशषश श्री भदनत भावंद पोसए्यावनने नवेबर १०३९ 
के विशार भारतमें एक नोट जिखा था | उच्चा विदचक्ा। बहा हद कि “३७ अंशर्य ( पापेन 
-भोव्लों जोर खेधवार्भे वर्णित्त जरिझ मिश्लसमाजके उपपादक वावयोंमें, ) छिवेदीजीकी रखनी 
अतनी जिम्मेदार नी रही | कया इम जाव सवाते हैं कि पतिभोवखकों कोन-सा नियम ७ 
ईजिरक। अथ पडितजीने 'मिक्षापर -ही निर्मेर रहना चाहिए ? किया है; और प६ कोन-ता 
'दूसरा निबभ है जिसवा अर्थ प॑डितजीर्न बड़े बड़े रश्सफि निमनण भी स्वीकार कर रूपा 
दे,! किया है! भद्त आनंद जैसे यडिपने इसकी सफाई माँगी है, ४७ ।हिए अपनी वात 
समझा ऐना से कपेण्व हो जाता ह्द | वस्घ॒ुत: भदन्‍्तजोने जएदीम इ्स अशको पढ़ा है। 
जपरके पैधभाफसे २५८ हे कि मेंने जो यह लिखा था कि * सिश्षुकों मिक्षापर ही. निर्भर 
जारता चाहिए ! इप्वारि, उसका संबंध आतिमोश्ीत्ते नहीं बल्कि लन्व्कों ( मध्ठावस्य ओर 
खुल्ण्वस्ध ) से हैं ।महापन्‍गम ( १२६ ) २५८ ही जिखा हैँ कि इु&देवने चार निः्चर्ोको 


ऑओच-लाहित्य ह १९५७५ 
छसे इधर उधरसे बल्वेरकर सी हुई फन्‍्था धारण करनी चाहिए, १९ थढ कन्थां 
रेशमी या ऊनी बच्लोंकी भी हो सकती है। उसे मनसा, बाषा और कमणा 
अद्विसक होना चाहिए; पर बट मछणी भी खा सकता है, वशर्त कि उसके ७७, 
न मारो भ३ हो | इसी लिए विंटरनित्णका विचार है कि इस प्रक।९ दो कीटियो- 
५९ नये हुए, नियमोके बननेगें निश्चय ही सैकडों बष गे दंगे | और इसी लिए, 
एक प्रकारके पडित हैं जो इन पुच्तकमि आये हुए, बुद्धदेवके संबादॉको बहुत 
भदरण नहीं १, पर दूसरे एसे मी हैं जो मानते हैं के ये निवभ बहुप कुछ 
घुदू-५न सनन्‍्यासी-सम्प्रदायासे लिये भये दोगे, ओर इस तरद काफी ॥।चीन हो 
सकते हैं| इसमे सन्‍्देह नहीं के सद्गावभ्धकी कई कहानियों ( विशेषकर जो 
शल्मे आई हैं) काफी प्राचीन हैं, ५५ एन सन्धकाके भीतर ऐसी बात हैं 
जिनसे सिछू होता हैं कि इनका सकणन प्रतिमोक्षोके बहुत १० हुआ है। 
विनय-पिवकके इन अन्धोंका आहयण-अन्धीसे बहुत भर है, और पण्डितोंने व दिक 
चुतमन्योके नियरमोके साथ इन निवर्भोका मनोरजक साम्य दिखाया है । 


परिवरिको अर्थ है परिशिष्ट । असलूसें यह बहुत बादका बना हुआ ग्रन्थ है। 
सम्मयत; किसी सिंदणी मिक्षुने इस लिखकर विनव-पि<कर्म जोड़ दिया है| इसमें 
अचुकमणिका परिशिष्ट आदि हैं, यह बहुत %छ वेद आर वंदाथ ग्रन्थोंके 


व्यवस्था की थी जिनमें पढछा यह है.“ यह अजज्या मिक्षा भोगे भोजनते निश्चयसे है, इसमे, 
( पारनर्म ) जिदंगीमर छुझे उधोग करता चाि५ । है| (५६ ) भधिरु लाभ भी ( तेरे 
लिए विहित है) -- संघ-मोज, (तेरे ) उ*शयसे वत। भोजन, निमंत्रण, शलाक। भोजन, पाक्षिक 
( भोज ), उपोक्षयक्रे दिनका ( भोज ), अपिपदका भोग | !? ( राहुल सांइित्वावनका अगुवाद) | ' 
जब मुछरेवकी यह नियम करते हुए बत्ावी गया है, उतर समयवा। असग वह हे कि “उत्त समय 
राजभ 8 मे उच्ाम भोज का सिदसिण चल २६। या | तव एक माहाणने मर्चमे पन्ताहुआ . चदढ 
च्आावथपुतरीय ( -वोद्ध ) अमण ( बसाघु ), शीरू और भाचारमें भारानसे रएनेव,ले हूँ, ४८२ 
भोजन बरके शान्त गब्वानोर्म सोते हैं, क्यों न में भी शावयपुवीय साधुओमें साथु बने ! ? 
इस्थादि (णदुवाद, राहुऊ साइत्वायन )। असगते स्पष्ट है किये उच्तम भोज रईसोके ही नि;- 
जभम होते होंगे | शइमलिए मेरा यद काइन। कि “ मिश्ुकी नियमानुसार भिक्षापर दी निर्भर 
रइना चाहिए, साथ ही वह बडे बडे रईसोका निमन्नण भी स्वीकार कर सदाता है ? मित्रिदीन 
नहीं है । में ममक्षता हैँ, आदरणीय भदन्त मानंद इस सफाईसे सब्ध॒ु८ हो जायेंगे | 


श्श्दद हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


अनुकमभणी और ५ दिईक। जातिके है, औ< प्रश्न तथा उत्तरक रुपमे 
ल्खित हैं । 


। 
रउरानपकक 


जिस अरकार विनय-पिवकफ्े हम बरी सब और मिक्ष॒आओक दैनदिन आजा 
न्यवहाराफों समझ सकते है, उसी 4कार 5पर्नप<कस हम बीद घमेका समझते 
हैं| इस १ि<कर्म पद्॑न निकाय ( समूह ) या आगम हैं. दीवनिकाब, मड्छिभ- 
निकाव; संयुर्वानकाय, अंशुत्तरनिकाथ ओर खुद्कनिकाव | प्रथम चार निकाय 
धूतोके सत्रद हैं। दीधनिकायमे बड़े बडे सल, भमज्जिममे मध्या। मानक ४8 
सथुपनिकायम सुक्त विषयोके सूत्र और अधुत्तरनिकाबर्म एक दो आदि 
सख्याओआके चूत है | 


सूज किसे कहते हैं, इस विधयम अथेकथाआन अनंक अर्थ दिय हैं; मुत्त 
उसे कहते हैं जो छूचना दे, जो मुप्ड भावसे कहा गया हो, जो सवन-[ य। 
फरप्रसव-) कारी हो, सदन यानी भायके थनस दूधर्क। तर अर्थ जिससे निःसूत 
हो रढा हो, जो सुवाण करे, वढ३ के सजोर्की। तरह विशोका भाप -करे इत्वादि | 
निकायोम या तो झुछूदेवके (कभी कभी उन्क किसी प्रधान शिप्थके) 3पपरेणाकी 
बात है, या फिर इतिहास-सबादके स्पम बातचीत) इस प्रकार बड़ी सबलताके 
साथ प्रश्नोच्रर-७०से भगवान बुर भूढस भूछ विषयोकों समझा देते हैं| निका4 
शब्द॒के लिए पाठीम आभम गन्द भी अचलछित है; पर रस्कपे जो निकाय थें, 
उन्‍हें आगम ही कदा जाता है। संभवतः निकाय स्थविर्नथियोका शब्द है। 
दिव्यावदानमे चार आगमोंका स्व उल्लेख है; दीबे, मध्यम, सथुच ओर 
एकोततर | पेंच छ्ुद्रकका कोई उन्‍्लेख न देखकर किसी किसी पण्डितने 
सनन्‍देह किया था कि यह निकाय बादक। है। दिव्यवदान सर्वा स्तिब।दक। अन्थ है, 
ओर छेवी साइबने सि&ू किया है कि इस सम्भदायके पास भी छ्षुद्रकनिकार्य 
नामक 3१, पतेमान था। लुछूवोष नाभक असिद्ध भाष्यकारने सुद्नि नाभक 
एक मिकद्षुका मत उद्धत किया है जिससे जान पड़ता है कि आचीन कालमे कोई 
कोई ऐसे मिक्षु थे जो ७दकनिकायकों सलपिव्कके अतर्गत नहीं मानना चाहें 
ये। दो बौद्ध सम्प्रदावोभे #द्रक निकायके अन्थोकी दो 4क।रकी सूती दी हुई हैं, 
दीवमाणकाके मतसे १९ और मज्मिमसाणकाके मतसे १५] अन्तिम मतकों दी 


अमाण समझकर बुर वोषने निम्न-लिखित पद्रद अन्थोंकी कची दी हे (१) 
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खुदकप०; ( २ ) पम्मपद, (४ ) ऊदान) (४ ) इंसिकपफ, (५) छत्त- 
निषात, (६ ) विभानवच्थु, (७ ) पेतबत्यु, (८) थेस्माथा, (९) 
अराभाया, ( १० ) जातक, ( ११) निर्देश, ( १२ ) पस्शिमिदा, ( १३ ) 
अभिषान, ( १४ ) छुदछूपस, ( १५ ) चरियापिव्क | ओन्‍न्तिम पीन अन्थ 
मज्मिममाणकाने दीवमांणकोंसे अधिक स्वीकार किये हैं। यह एक विशाले 
साहिल है, ओर इसकी रचना सकड। वर्षो तक होती रही है। हम स्थाना 
भावके कारण उसका विशेष वर्णन ०नम असमर्थ हैं । 
अभिध+त-पिटक - 
जसा कि पहले ही बताया गया है, अमिधनम्मे-पिवक घुरूदेवके बहुत बाएं 
सभ्नह किये गये थे | सुच-पि०कर्की प्रतिपाद्य बरुछुसे कोई नवीनता इसमें नहीं है। 
दोनोंमि अन्तर इतचा ही हैं कि सुत-पि<क सरछ; सरस ओर सदज बोद्ध सिद्धा- 
न्तका संअट है और अभिषम्मभे पण्डिताऊपन, रूक्षता और बर्गीकिरणेकी 
अधिकता है। फिर भी बो& दश्ान, बीद्ध परिमीषा आदिके समभझनेम यह ८८ 
लहुत हो उपयोगी है | मदाबीधिवशकों ताछिकाके अनुसार निम्न-लछिखित ग्रन्थ 
अमिधम्म-पिटकके अन्तरत है. प्म्मत/णि, विभग; कथावत्थु, ५+भरुप्ात्त 
चाठुकथा, चमक, पद्धांन यो सहापद्ढान । 


अचुपांखि या अजुपिवक अन्य 

अनुपालि या आअचुपि<क अन्ध निपिवकक आधारपर ही रचित हैं| इनमें 
आअधिकाश ०काके मिश्षाओंके छिखे हैं। #७ अपनाद भी हैं। जो अचुपाणि 
अन्य छकाम नहीं छिखे गये, उनमें सबसे असर है मिलिन्दपण्णहो था मिलिन्द 
प्रश्ष |) औक राज। भीनाण्डर ओर बीद्ध सन्‍्यासी नागसेनके वीन्‍च जो तत्वन्यनी 
हुई थी, उसीका यद णिपिब& रूप है | यह ग्न्थ भीनाण्डरके र|ज्यकारके ही 
आश्षपास रचित हुआ होगा | इसकी अतिड़ा दीन-बान और भहा-वान दोनों 
सब्पदाबोंग है, ओर बौछू झोगोंमे यढ निषिवकके समान ही समा्त होता है । 
विद्वानाने इसके वातालापकी दीवबनिकाय ओदि अअन्धोंत अधिक परिमाजित 
जताव। है| ससारके वातालाप-साहित्वभे इस अन्थका बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है | 
दूसरा ग्रन्थ जो भमारतवषेसे छिख। गयी था बढ है नेत्तिअकरण जिसे नेत्िभव 
या नेत्ति भी कहते है। इसमें शुददे बर्की शिक्षाओंका कमबछ विवरण दिचा हुआ 
है| कहते हैं कि अमिषम्त १ि<कफे अन्तिम दोगअन्योंस सी यह अधिक प्राचीन 


१९८ हिन्दी साहित्वकी भूभंका 


है, ओर मी क्या छुछदेवके शिष्य महाकल्याथन हैं जो १थकोपदेक्षके भी 
स्वयिता भाने जाते हैं । की ह 

लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि अठपि<क ग्रन्थोमका अधिकांश 
०क।म ही रचित हुआ था। ठकाके मिक्षुओके निक* इस बुद्धू-4-चनोक अपेक्षा- 
कर्त विश्वसनीय सकलनोंकोी सुरक्षित रखनके ०, ही ऋषणी नदी हैं; बल्कि इंच 
मिश्षुओंके उन समस्त प्रय॑त्नीके लिए भी, जो उन्होने ७४० सीहित्थक) नोधभम्प 
ओर सम& बनानेके छिए. किया है, टम सदा ज८६णी रहेँगे | इन अयत्नोंमे सब 
अधिक भब्त्व१५ है तुछघोषककी अह्डकथाएँ, (या भाप्य )। सिद्छी परन्पक 
आवुतार अथकशएं ( पा०-अट्ठकथा -भाप्य ) मी प्रथम संभीति-कारझ्से ही जी 
आ रही हैं, जिल्ह भहिन्दने वन्वामिणीके तत्वोष्धानमे सिटली भाषाम अचूदित 
किया या । इसी आअनुवादकों वुछझवाषने पचवबी शताब्दीम पादीसे भाषान्तरित 
किया | पण्डिताका विचार हैं कि असझमें यह परम्परा भारतीय प्रकृतिर्की पेन है, 
जो किसी वच्छुको तब तक पभाण्य नहीं मानती, जन तक कि आचीन परम्पर।के 
धाथ उसका यो+ न साबित हो जाय ओर बुछबोप वाच्तवने इन अथैकथाओके 
करी हैं | ५९ इस विपयभे कोई सनन्‍्देद नहीं करता कि बुरधो५को निश्चय ही 
सिटझी रूप| $छ भारतीय मिक्षुओका व्वाख्यएँ मिठी थी जो उनके भापष्यकों 
भेरुदण्ड हैं | इन्हीं ॥चीनोंकों छुहुयोपने पौराणः? ( आचीन झोभ ) कहक* 
उद्भ्त कि4। है| सिहली अचुवादमे भू पाली पच्य ज्योके त्वो रखे थे थे | 
सारतवपमे ज्यों ज्यों स्थविरवाद अन्यान्व सम्प्रदायो दर अभिभृत दोता २१ 
त्थों त्वथी छकाम उत्तका केन्द्र ६७ होत। साया | »# 


रफंम जो न३ चीजे रिसी य३, उनमें सबसे पढऊ निदान-केथाका नाम छियी 
जाना चाहिए. । यह छुछदेवका जीवन-चरित है ओर जातकर्क़ी टीका जितेक- 
त्थवण्णना ? के आरम्भमं है। इसमे शुढूदेवका जो जीवन दिया हुआ है 
चर सदावान सम्पिदावक सरक्षत्अन्थास मिलता है, अतः बढ माना जाता है कि 
इच्का भी आधार नि*चय ही कोई भारतीय कटदाती रही होगी, जो उस्त सभथ 
काम पहुंची दोगी, जब महावान सम्पदाय सभतित हो॥। या फिर दोनों 
जीवनइताका कीई एक ही सामान आधार होगा | श्सी७छिए, यह पुरुतक बहुत 

> अनिरुद्धा्चीयकां अभिषम्मत्वले+ब नामक अन्य सी ( विभावनी-टीकासमेत ) सिहली 
परम्पराकी वहुदुत्थ देन हैं । - ५ - 


अर रे 
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मत्प्व१० आची जाती है। जातकत्यवण्णना (स० जातकार्यवर्णना ) के उेखफ 
भी बुदयोप ही माने जाते हैं, अत, इसके कर्ता सी बही रस में जते हैं। 
कहते हैं के बुछथोप बी भयाके पासके रहनेवाओे क्षण थे, जो बादमे बौ& 
होकर जिट॒ल चछे थये ये | इन्होंने आयः सभी मुल्‍्य निषि*क अन्थोर्की टीका 
लिखे है। वि5र्द्धिभग्गो ( विशुद्धि-मार्ग ) के लेखक भी यही भाने जाते हैं ।! 
अचलमें यह भी एक इ्लोकेको आश्रय करके लिखी हुई टीक ही है । ये बहुत 
श्रेष्ठ कोडिके भाग्यकार माने जाते हैं। इनके छिखें हुए ये ग्रन्थ अति हैं 
विभुद्धिमन्भो, समन्‍्तपासादिका ( विच॑य-पि<क )) सेमभर्ीविरालिनी ( ६४० )५ 
पपखरसुद भी ( मज्झिम० 0), सारत्यपकासिनी ( सुच० ) मनोरथएुस्नी' 
( अंगु० ), कलनितरणी (पाति० ) इत्वाडि। इनके अनतिपरुचाएूँ घ+्मपार 
नीसक टक|कार हु५, जिन्‍्होने थि पिवकके >न सभी ग्रन्थोपर, जिन्हें बुदधधो५ 
छोड ये थे, परमत्थदीपिनी नामकी टीका लिखी। ये ग्न्ध है. ६ति5पंक, 
डदान, चरिया-पि2%, येस्गाथा, विभानवर्ख और पेतव्थु | कहते हैँ कि ये 
दक्षिण भारत के रहगेबाऊे आह्षण ये और अलुमानती सिट॒छफे अ४5राघपुरम 
पढे थे । इन अथकथाओंके आधारपर दो ऐ,तिदासिक फंगन्व दीपवर्श और 

टाबण भी छखे गये । दोनों ही काव्य पचवी शताब्दीकी कति भाने जाते 
हैं। दपबणकी अपेला महावशका काव्यत्व अधिक प्रदसित हुआ है। अर्थ 
कथाएं और ये दोनों कान्य बादमे एक बहुत बड़ी काब्य-परभ्पचकों उत्तजित 
कर सके | इस परम्पराके मुख्य अन्थ बोधिषेश दाठावश और यूपवश हैं| ये 
भी पहफे सिद्ली भापाने छिखे गये ये ओर बादम पाढीमें माषान्तरित हुए 
'इस तरह चुछघो५षके नाफ्से ई० सचकी वारटवी शताब्दी तक छकोमे बहुतसे 
पाॉली-ग्रन्व लिखित हुए, | बुछदच नामक एक मिक्षुने जो बुदरथोपषके समसोभगरिक 
माने जाते हैं ( पर इसमें पण्डितोने सन्‍्देद विश है )) अमि५+५।५१।९५ 
रूप[रूपविभाग और विनय-विनिश्चय नामक अन्य छिंखे ये । इसके ६५ भी 
पाली अन्ध छिसे जाते रहे और आज मी छिख जाते हैं, जिनमे कितने दी 
पी महृष्वपूणे हर | तरक्ष वे शभ तो अं] ।९दवी शतानदीके पहले पाली सा 
पहुंची ही नहीं थी। आदकी शवाब्दियोंमे वहाँ भी क४ अच्छी इस्पकें श्थी 
गई, पर प्राय, सबके आधार जातक ग्नन्‍्थ दी थे | पछीमे ज्योतिष, ५५१९० 
आदि विषयोपर भी छिखनेका अयत्न किया शर्ची, १६ बहुत कर्म | 


है. 


क्र ० 
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अब तक जिस बौद्ध-स।हित्थका परिचय दिया भया है, नह पलीम एिखा 
हुआ है। यह समूचा साहित्य हीनवानके स्थविश्वादियोंका है। बौद्धधर्यके 
आअम्चान्य सम्प्रदाय भारतव्षेसे 3० गये हैं| अश्योक-संगीतिके अवसरपर १८ 
बीछ-सम्पषायोकी चर्चा मिझती है। इन सबके अपने अपने पिडक थे, जो 
सम्मवत आाह्णोंक वैदिक माखाओकी मोति ३७ न्यूनाधिक पाठ-मेष सलपे 
ये। ५१९७ वैदिक शाखाओसे इनकी एक विशेषता थी। इनमे केब७ ५०क। ही 
गहं, भाषाका भी भेद था। स्थविरवादियोंका साहित्य ५ठी-भापामें है; ५९ 
सा नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा झुद्धकी उचरित मापा हो। एसे 3ल्‍७ 
सर्प और मिश्रसर्कृतके ग्रन्थ पाये थये हैं जो या तो बीद-सम्प्रदायोंके हैं या 
उनके छारा प्रभावित हैं । दीनयान और महायान अन्थोका मोटे तौरपर भे८ 
'धमज्ञना हो, तो हिन्डुओंके नानपैंथ और भक्तिपंथके, उदाहरणसे समझा जा 
सकता है। हीनवानके साधक अनेक यत्नके बाद निर्वाण-आतिकों सम्भव बताते 
हैं, जो निशवथ ही बहुत कम छोगा।कों सुर है, पर महायानवाडे साधक जप; 
सत्र, इजा-पा5 आदिके द्वारा निवोणकों बहुत सदजसाध्य और सर्वद्ोकश्ुरम 
बताते हें | थथपि स॑रेह0 या अधे चरकृपका साहित्य मदायान-सम्प्रद[यका ही 
अधिक है, पर ऐ,ा नहीं कह सकते कि इस भाषामे दीनथानक। सीहित्य एक- 
<+ है ही नहीं। छोकोचरवादी बौ, जो अधिकार महायानसे प्रभावित थे, 
4९80: हीनवानी ही थे | फिर सर्वास्तिबादी भी जो कक ९, आधार आद 
सरददी सोंगे फेले हु० थे हीनयानी दी थे | यही सोग तिब्बत, चीन और 
नसचध्य एशिय में भी अपन | प्रभाष-विरुत[र कर स के थे | इनक। अपना सर्क्ृप- 
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साहित्य था | आज पक इनके मतके सम्पूणे ग्रन्थ उपरूण्धच नहीं हो सफ हैं, 
$ि९ भी %छ यूरोपियन पडितोने पूर्वी तुकिसानसे इनके ग्रन्थोके छो०-बडे 
अहुत-से छित अंशाका उछार किया हैं। फिर भद्यपस्तु, दिन्वाबंदान और 
रूलितिनिश्तर ( परिचय आगे पखिए ) में भी इनका उछ्ेख पाया जात! है | 
भूए सब।स्तिवादियोके असिरू अन्थोंका चीनी यानी इत्सिमने चीनी भाषामे 
खचुवाद किया था | सरकत जोर पाठी अन्योंगे समानता बहुव॑ है, पर अन्तर 
भी कम नहीं है। इसका कारेण यद अचुमान किया १य। है कि ॥।यद दोनों 
डी उस मुठ भानधघी-रूपसे लिये गये हों, जो अब सो गये हैं ओर बादम 
स्वतन्न भाषतते प्रश्नित अंत जाई जात रहे हों | 


भारतवर्ष बोदघस कषर नाम-्णेपष ही रह साया है। इसका भभावशेप 
कलब७ उतरी आन्त नेपारमे बच्ची हुआ है। बहौॉके शुरुखे तो हिन्दू हैं, पर नेवरी 
छोभ बौद्ध हैं । उनमे फेतर इन नी अन्थोका अन्चार है ; अ्रमापारमिती, गडव्यूड, 
बशभूभी>१२, सभाविराज; <कावतार; स&छभ-पुडरीफ; तेथाभत-शुह्षक, ७जित- 
बिस्तर और सुबर्णअमा | इनके अतिरिक्त बढँ और मी कई अन्थ सोजसे मिछे 
हैं, जिनमें 4६१८७ ओ दिव्यावदान बहुत दी भद्प्वपूणे हैं। बहुत दिनों तक 
विद्वानों धारण। रही के ये ग्रन्थ वसठुतः पालीके ग्रन्थोके ही सरकत रूपान्तर 
हूं, जो स्थान-स्थानपर बदु७छ दिये गये हैं। यही कहा जाता रह्द। कि इस 
संसकृत-णालामे विनय-ग्न्थ नहीं है। ५९ अब ये 4 २छते सावित हो ४३ हैं। 
मदावर्तुु, अशलमे, णोफीचरबाबव्योंका विनय ही है जो मद्ालाबिकामे भी 
अहीत हो भरा है। द्ाल्दीम यढद भी समझा जाने छा है कि दिव्यावदान भी 
मूछ सब[स्तिवादियोंके विनवके आधघार५२ ही रचित है | नंपाली ग्रन्थोंम और 
भी एसी बाते मिली हैं, जिनके विषयर्म लोगाकी घारणा थीं कि ये पालीकी ही 
विशेष हैं| फिर तिब्वतमे बहुतनसे ससरक्षतन्ग्नन्थीके अचुवाद पाये गये हैं| ४स 
देणमें बोरूषम सातवी शताब्दीमें पहुंचा था। बह्ाँ ये ग्रन्थ दो भाभोमें विमक्त 
किये गये हैं, फेशुर और तैंजर | पढलेम 4७ अन्धोंके अदुवाद हैं और 
दुर्सरमे व्यास्यापरक गन्थ ओर व्यवहारेसभ्नन्धी पुस्तिकाएँ हैं | केजुरके सात 
विभाग हें--६७ ( विनय ), शेक्ष-विच्‌ ( प्रमापरमिते ), फल-चेच्‌ ( अब- 
तिसक ), दुकोन-वन्च गस्‌ ( रत्त|८ है भ्यडन्देसू ( निर्याण )3 अपोस्दे ( सज ) 
ओर र-भ्युद-मछ ( तज )। ये सभी संस्कृत अ्न्थोक अनुवाद हैं। फिल चीन 
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सन्‌ इसवीकी पहली शताब्दीसे ही बौद्धपमका प्रवेक्षारम्सम हुआ। वहाँ सब 
५०१८ से १०१० ई० तक बोदूपम बारह बार भर्चा | अत्यंक 4९ कुछ ने कुछ 
नये अछुबाव हुए, इसीलिए, चीनमे कभी कभी एक ही अन्थक कई कई अछ 
नाद पाये जाते हैं। ५९७ जिसे चीनी विषि*क कहा जाता है बह भामभावक। 
ही निषिन्‍क है। कोई एसा सिद्धान्त और भतवाद नही, जो इसभ स्थान नपा 
सका हो | इसके बा कोरिया चीनसे भूछ और अचथुवाद अन्ध सच्‌ १०१० में 
ले जाये गये थे, जो सबके सब जापानम अब भी उन्लझ्षित हैं|] इन समक्त॑ 
।3दभमीसे बीडोके सेस्कृत-साहित्वकी विभारताकी एक झलक हस पा सकते हैं। 
हाणहीमे थूरोपियन और भारतीय पंडिवॉने अनेक यतोक साथ इन अन्योमेे 
कईकी किस्से सेरक्षृतम उच्था किया है | 46 काम अभी ४७ ही हुआ है। 
चीनी पथ८क हुएच॑त्साभके जीवनसे जान ५5ता है के वे सटायानसुजे।क 
२२४ ग्रन्थ, अमिवभके १९२ ग्रन्थ, स्थविर-सम्प्रदावके धुल) विनय और 
अमभिषमे जातीय १४ ग्रन्थ, महासाविक सम्पदावके इसी अणीके १५ ग्रन्थ; 
महं।शारवक समप्रदायके तीनो अयीक २२ अन्य; कार्वपीच सम्प्रदावके ऐसे ही 
१७ अन्य, घमशुत-समख्रदाथके ४२ अन्य साथ ले भये थे | इसपरसे यढ अठ- 
मान करना अवीक्तिक नही कि सभी बो&-सम्नदायोके अपने अपने निषिबक 
रथ आओ सबके पास अपने अपने निश[० साहित्य बतैसान थे। चीनी तालिका 
+$९2 कान स्तिव ५, भदा।धाीवक,; +६०॥९नक; सवा्तन।५, पेभरुत आर 
फान्थपीच सम्प्रदाथके विनय-पग्रन्थोका २लेस मिलता है। अभिधर्म पिवकफे 
पसगमे संचीस्तिवाद सम्प्रदायके दे पादशास्य था अकरणअन्थों और सम्मितीय 
ध+्प्रदाथक केवछ ए७ गअ्थका जल है | $७ पंडित हुण्नत्सागके विवरणको 
प्रामाणिक नहीं भानते और कहना चाहते है कि केन७ स्वीस्तिबादी और 
वैमाषिक सम्पदायोके पास ही पालि निषिवकके अनुच्प लिपिक थे ! 


खोकिन केच७ जिपि०क ग्रन्थ ही सस्कृतमे छिखे ॥ये हो, एसी 4।प नदी है| 
बीछू ना|“क ओर 'कान्व तथा स्तोत्र आप अन्थ मी काफी छिखेथथे थे। 
इचमेस कइवाका साहिलिक मूल्य बहुत अधिक कूता गया मसि६ फंवि; 
ना|<ककार और 5शनिक अव्ववोपको कालिदासका भी भागदराक बताया गया 
है [3उनक  छुछजरित ओर ' सोन्द्रानन्क ? निश्चय ही सरक्ृत-काव्थ के मषण 
हैं। इन दो अन्योके सिवा मध्य-एशिवासे उनके 8 रचित एक नाटकतपेत 


बौद्ध रत “एतन्रत हित्व हु घश्ण्य 


ण्नि अशेका भी उद्धार किया गया है। उनका सूजलिकार फहानियांका प्रथ 

जे जातकके उगपर छिखी १३ है। अन्वधोषका एक गन्धथ वचञ्रयूची आधुनिक 
पाठकोके ७िए काफी मनोर॑जक हो सकता है। इसमें जाति-वर्णे-ब्यवस्थाको 
अत्वामाविक सिद्ध किया गया है| अश्वयोवने मदह्यवानके तत्ववादकी भी (स्तके 
लिखी है| इनके सम्पदावके दो और भी असिद्धू कवि हो भये हैं, माथे 
ओर आवशुर | अगर तिब्नती अनुवादॉपर विश्वास फिचा जाय, तो मादृ-पे८ 
अश्वघोपक। ही दसरा नाम है। २९ या आवशरको जातकमारश उनपे पूर्ववर्ती 
चेभाषिके कवि आावजब्धकी कल्तनामडितिकाके ढेसपर छिखी भई है। अ।वैचद्रफी 
पु्णककी आपूण आग ही सरक्षतमे आ्रात हुआ है| पर यद पुरुतक कई 4९ पीने 
पिन्चत, मंभोलिया ओआदिकी भाषाओंन अनूदित हो सुकी है। 


महांपरुठु और ललखितनिरुत< 


दीनवानकाी एक अलन्त महत्त्वपूर्ण अथ भद्ानर्तुजवदान (या सलेपमे महा- 
न*5 ) है। जसा कि पहले द्वी कह। गया है, यद ५९तक महासाबिक सम्प्रदावर्की 
जोकोसतरवादी मासका विनय-पि<क है। दठोकोतरवादियोंके मतसे झुढ्ध झोफोचतर 
चरिनके पु५ हैं) वे केवछ लीछाके लिए जरीर अद्ण करत हैं, परभार्थतः नहीं | 
+द|वस्ठम नर्तुतर बु&पेबका जीवन-चरित ही ग्रथित है जिसमे पाणठीके (रखे 
हुए चुद्ठ-बरितोने विशे५ अन्तर नदी है | यद ग्रंथ बुछपेबके लोकोलर चरित्र 
जऔर करामाती कार्यसि भरा है। निदान-कथाकी भाँति इसके भी तीन विभाग 
हैं। अन्तिम हिंत्सको मुख्य जाते प्राय, महावरभसे मिलती हैं| यद्यपि यह पुरुतक 
घुछके वर्की जीवनी है, ५९ यढ जीवनी सिरिसिणेबार नही णिखी ४३ है। वी-न 
बीचमें जातककी कहानियाँ और चमै-व्याज्यककारी सूत्र आदि आय: आते रढपे 
हैं ।सिल्‍सिणा ग्रायः 2८ जाता है। सारी पुस्तक मिश्र सरपमे णिसी ५३ है। 
इस ग्रेथम ऐसी जातक और अचद।न-कथाएँं, भी ५६ जाती हैं जिनका पालीमे 
बे पता सही चलता | इस इंश्िसि भी इस ग्रथका भब्त्व है। बच्यपि थ६ हीन- 
यननन्‍्सम्पदाचका जथ है, परनछ इसमे मदायान-प्रभाव ₹५४ है| 


एण्तविच्तर महाबा[न-सम्प-[यका अ्थ हे । पण्डिताका पहना हे कि इसर्से 
सभा भद्यवानीय लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यद ग्रथ भुूलूपरस दीनवान-सर+पद- 
चयके रवारस्तितादियोंकि ७िए, छिख। गया था। रल्तिविस्तरक। अर्थ है लीझाका 
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विरेतार | यह नाम ही महायान-विश्वासक। निदशक है| अन्यान्य मटायानथ्षनोकी 
भाँति यह मी अपने आपको भदावपुय धूल कहता है | इस गश््में जिस 
पोराणिक ढथपे झुद्धका वणैन किया या है, वह हिन्दू पराणोकी वाद दिला ऐता 
है और मक्तितत्वकी व्यर्थ! तो भाभवतकी याद दिखती हैं। बुद्धपंच आनन्द फो 
उच्ती प्रकार गरणागतके ७&।रका विश्वास दिलाते हैं जस गीतामें श्रीकृष्ण 
अश्ुनको | लितविश्तरकी भाथाएँ बहुत ३९नी मानी जाती हैं। सन्‌ इसबीकी 
सथम गताब्दीम ही इसका एक अनुवाव चीनी भाषामें हो भया था किन्तु 
वतभान पुस्तकम उसके बाद भी गल्लेप हुए हैं । भदावस्त और छूजितविश्तरे 
चौथी ०त।ब्दी तक निश्चित €पस यह रूप घारण कर लिया है). | छछितविर्तर 
थ्रपि बुद्धपेवके जीवनका वास्तविक महाकाव्य नहीं है, पर उसमें वे सभी 4० 
भूछ €पसे विश्वमान हैं, जो ऐसे काव्यका उपादान हैं | ५डितोका अथुमान है 
कि अशवोपने अपने श्रसिद्व कान्य शुड चरितका मसाणा इसी अन्थके ॥नीनतर 
रूपसे सभ्रढव किया होगा | 


अचपदान-खा हित्य 


अपदानका सम्बन्ध पालि-भाषाके अपदान शब्दसे होना चाहिए | इसका 
अर्थ होता है कोई उछलेसयोग्य काये | कभी कभी इसका व्यवद।र खराक अर्थनें 
भी हुआ है। अबदानोंमें आातक+-कथाओकी भोति हद पेवक पृथवर्ती जन्मोंकी 
उछेख-थी*थ ब८नाओका निबन्धन दोपा है | कद जाता है कि अबदानोका भी 
आचीनतम रूप हीनवान-सम्पदायसे सम्बन्ध था, पर वत॑भान रूपका सम्बन्ध 
केष७ भह।यान सम्पद।यपे ही है । आवचर और आर्चचूकी जिन दो पुरुषक। 
( जातकमाज और कल्पनामडितिका ) 5 पहले नी की जा झुकी है, वे 
आसन अवदानकी जातिकी ही हं। 


अवब्।नगनकम सी अबदान संबहीत हैं। इस ग्रन्थका अनु4व सच इसपीक 
ड। सी वर्ष बाद चीनी भाषामे हो गय। था | इसमें समदायानीय पौराणिकताका 
भी बहुत कम प्रभाव विद्यमान है। इस ओअणीकी एक और पुस्तक कपभतक है 
जे अधिका। अवदानशतककी ही मॉति है | दुभास्वचण इसका पता फेवर एक 
तिन्बती अदुवादसे ही चलता है | इंच जातिक अन्थोमे सर्वाधिक भह्वपूणे ग्रंथ 
दिव्यावदान है जो यच्पि अवदानमतकके नादका सबदीत हैं, ५९ इसमे ऐसी 


पीद्ध-ऐे २छत-स्ताहित्य २० 


बहुत-सी कहानियाँ हैं जो भूझतः अवदानशतककी कंह्ानियोंको अपेक्षा अधिक 
प्राचीन हैं। एसा अनुमान किया गया है कि इसकी घटनाएँ सम्मवतः मूऊ 
सर्वेत्तिबादियों ( हीनबनी ) के विन्व-पिवकसे ली २३ होगी | कहानिर्यों 
अधिकतर सस्क्ृत-भद्यर्म छिखी २३ हैं, जिनमे वीच-बीचमें ॥चीन गाथाएं भी 
हैं। कभी कभी काव्य-पछूतिकी अलक्कषत कविताएँ, भी मिझ जाती हैं, जो इस 
बातका सबूत हैं कि पुरतक-रुपनाक संभव काव्य-पद्ूति काफो अभश्रशतर हो चुको 
होगी | अनुभान है कि इसका वर्तमान रूप अन्तिम बार सच्‌ इसवीकी चौथी 
शताब्दीम निश्चित हो गया होगा | इन पुस्तकों और इनमे भी विशेष रूपस 
अब नशतकसे काव्यात्मक पद्मोकां सश्रह्व करके क$ पुरुतके छिली १३ हैं जिनमे 
कल्पद्ुमावद नमाज, रेत्नावद।नमालछा, अश्योकावदानमाल और छाविशाबदान 
मुख्य हैं। एक और पुस्तक, जिसे भट्र कस्पैबदान कहते हैं, 3५५त और अशोक 
दी ३४ फदानियोंकी है। अवदानशतककों कहयनिर्योंको अधिकाशर्ें उपजीव्य 
मानकर रखी हुई दूसरी पुस्तक चियावदान है। अन्तिम भबव्प्वपूर्ण प्रसिद्ध 
+'*भीरी कवि क्षेभेन्द्रकी अवदान-कल्पलू्ता है जो भ्यारदवीं गतानदीने छिखी 
ग॥६३ थी। तिव्वतमे इस पुरुतकका बहुत भान है | ऊपरके सक्षित विवरणसे 
स्पष्ट है कि अबदान एक समयमें बहुत ही छझोकप्रिय विषय था। इस विषयके 
निश्चय ही सैकडों ग्रन्थ लिखे गये होंगे जो कारूचकरके पहियेके नीचे पिस गये 
हैं। कइयीक! पर्ता चीनी ओर तिब्बती अनुवादकोकी ४ ५|से ही ७० है] अब- 
दानोंमिसे कई ऐसे हैं जिनकी भाषा अछकृत और मेंजी हुई है और जो कवि- 
त्वके सुन्देर नंभूने हैं | 


#्बानरूज 


अब तक जिस साहित्वकी चन्ची हुई है उसका एक पेर दीनथानम है और 
दूध्रा मदायानमें । अब जिन अन्योको चची की जाथगी वे सम्पूणतः मटायान- 
सम्प्रदायके हैं | महायानसूलोमे सबसे अधिक मह्त्वपूर्ण अथ स&,-५७रीक है। 
जो कोई भी महायान-सम्प्रदायके साथ परिचित होना चाहे, उसके लिए. इससे 
अधिक अच्छी सहायकं पुर्त् दूक्षरी नी हे | श्स अथके २। यान (बुद्ध) मे 
मजप्यके कुछ भी नरित्र अबगिष्ट नहीं रह भये हैं। वे देवताओके मी देवता, 
स्ववभूं और मूतभानके परिनाता हैं | उनकी ठुलना बहुत $छ वेष्णव अवतारोंके- 
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साथ की जा सकती है। उत्तक। जन्म और मृत्यु कष० दिखाबा-भर है, अस्षथ्मे 
वे इन दोनोंसे अतीत हैं। एक बात जो 5ब्णसन-्यीग्य है बह यह है कि सद्धस- 

रीकके बुड देव पालीके लुदुकी मेति एक स्थानसे दूसर स्थानपर घूम घसकर 
घर्म-प्रणार नहीं करते, बल्कि सहसी वोधित्तत्वा और दचताओप पिर हुए यशत्र- 
क० पर्यत१९ बे रहते हैं ओर जब धमकी वर्षो करना चाहते हैं; जब धमका 
नग।ड। वजाना चाढेतें हैं, जब धमकी पिगाण ज्योति उद्मासित करना 'ादप॑ 
हूं, तन 5चके अ्रओंके एक केश ज्योतिरंज। निकरती है, जो अट्ठी१6 हुणाएं 
झुछुछकाको 4फानित करती है और वोषितत्व भनेषकोी जान्ज्रवजनक ज्योति 
दिखाती हुई अन्तमे बुद्देबफे पास ही ०० आती है। इसी १९६ ५०४रीकर्न्णसत 

सिद्धान्त भी पाणी ग्रन्थोंत्ते भिन्न हैं। जो कोर भी शुरूफको उपदंण छा 
है, कोई पण्य-काथ करता है, कोई स्पूप बनवा देता है, बी छुछूप प्रात करे 
लेता है। बढ़ीं छुक्ति बहुत सदज है| वहोंक। वीहूवर्स उत्तरकालीन पोराणिक 
हिन्दू धमकी याद दिए देता हैं| प०्डरीकका चीनी भाषामे पहसण अऊुबाद 
सन्‌ २१३ में हुआ था। बाष्म और मी कई अदुनाद हुए, | सौमासज़वश 
भूण अन्थके कुछ छिन आश तुर्किस्तानर्म भी पाये थये हैं | बह आरा अंग 
हू-ब-हू नेपाणी ग्रन्थसे नहीं मिझता, इसलिए, यह अनुभान किया भया है कि 
झ््त्त गन्थक अन्ततः दो रूप निर*चय ह्दी रहे हे । + 


बोधिसस्य अपरीकितेश्वरका शुणन्‍वान करनेवाड। एक और भद्ावानसुत्र 
पाया जाता है, जिसका पुर नाम अवस्तनेकितेश्वर-सुण-कारण्ड-ध्यू ६ है, ५९ सक्षे- 
में इस  कारण्ड-ब्यूड कहा करते हैं| इसकी रचना और गली सब आह्यण धुरो- 
णोंके ढभकी है। पण्डितांके मतसे इसका पद्याद तो सच्‌ इंसबीकी नीथी सपा- 
न्दीम ही छिला भया ढोगा, पर भद्यान बाष् का छिख। होगा | अवलोकितेश्वर्की 
कल्पना बहुत उच कोडिकी है। जब तक समस्त ॥णियोंका दुःख-भोजन न हो 
जाय, तब तक आअवज्ोकितेश्वर बुछूत्व भी नढीं आत करना जाहते। जिस अकार 
चारिण्डब्यूडम अवजेकितेश्वरकी महिमा साई जाती है, ७सी 4कार सुख।वती- 
ब्यूडभे अभिताम, वोधिसत्व वि | सुखावती-ब्यूहक चामसे दो पुरुपके सरकषप्में परे 
जाती हैं, एक छोटी ओर दूसरो बडी। इनमेका प्रधान प्रतिष यह है कि जो 
आई अभितवाभका शुण-शितेन करता है, बढ अुछणोककों प्राप्त दोता है। बड़ी, 
उुरुतकापे: बारढ आअचुबाद चीनी भाषाम हो खुफे हैं। सबसे पुरा - अचुनाद संचे 
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१७४७ और १८६ ई० के बीज्म है। छोटी पुष्तक भी तीन बा अनूदित हुओ 
थी। सबसे पुराना अनुवाड कुमाष्जीवर्का है जो सच ४२० ४० में हुआ था । 
जीची अनुवादोते एक और तरढंके ग्न्‍्थोंका भी पता चूत हैं| वे हैं अमि- 
ता व्वॉन-दत | घुथ अभी्का एक ओर ग्रन्थ अल्लोम्य-ब्यूदें पांच भयी हे 
जिन अधोम्व नामक बोवितप्वतग भाह्मप्म्व १ णित है। एसक भी दो चीनी 
अनुवाद पाये जाते हैं। पुराना ीथी छतीन्‍्दीका है | 
इनके अतिरिक्त बशिनिक मद्वानयूल भी हैं। नवस मरुष्म॑पूण हैं प्रशा५९- 
मिताएँ । इनकर्त अतिवा्य विषय है बोचिनत्वर्क। दे अफार्च्ड। पारमिता था 
पृणता और विशेष भाषते अंग आअथाप्‌ रानकी एणतां। यह पूर्णता शृत्थताके 
जानते दोती है। नेपारम दो अकारकी पर्च्यतमत प्रशिद्याँ अचल्त हैं । 
सज्कके अदुसार पढे धर लाख खोकोकी प्रयापासमिता थी जो बादर्म कभ२: 
छद 2४३) पनदीत हज, दच्त हदण।र ओर अन्तम आठ हंजर ख्ोकाने सध्चित 
हुई । पूसर। प्रतिद्धिके अचुस्ार आ८ ढजारवादी प्रमापारमिना ही पढली है, 
॥बी <सीपरसे कर्मशः अढ।$ गई हूँ । मारतवरषमें बहुत अधिक प्रगपिरमिताएँ, 
छिखी १३ थीं। विश्वत और चीनमे तो ये और भी बढती ही ४३ | चीनी 
और तिब्ववीभ छूम्नी ५ समिताशोके अनुबाद हैं। कई तो राख सास्ल 
आ्लोकाओी है| खूब सभ्मव है कि अध्ताइलिका या आ० सहृष्त कोरी 
अगापारमिता ही ॥चीन हो । 
इन पारमिताओंग समर्त जाभतिक *4५ राकों भांया और अखि्तित्वदीन 

बताया गाया है| यहोँ तक कि घुछ पत्र ओऔर बोधिसत्त्व भी नहीं हैं| समरुत ५९- 
मिताओंपे इपनी एुनर्शक्त और एक४४१ है कि प७ते पढल तबीयर्त ऊब जाती 
है। शावव इ्च सभी र्चनाओंका कारण यह हो कि इनक। ५१० करना और 
का दींचे काछ तक चलना सेन्वा्खियोका आवश्यक कर्तन्ब था और फाम- 
काजहीन सनन्‍्वासियोको इन्हें. बाते जानेंगे ही छाम *८। हो । कभी कभी गर- 
जी निद्वावोकों इसमें व्वथकी समंदर ( [ए078९788 ) बात ही नजर आई 

हूँ, पर इस बातकी अश्वीकार नहीं किया जा सकता कि इनके आधारभूत 
सिद्धान्त गरुराई रदी दोगी। कई सद्याथान आचार्योने, जो. निश्रय ही बडे 

भारी भारी ब्यनिक थे जंसे नाभाशुन) असग, वसुबन्ब आदि इच पारेमि- 
ताओपरर टीकाएँ, छिख्ली हैं । दुर्भाभ्यव० ये टीफाएँ मूल ७पम ४५०० नहीं हु३ 

हूँ, केबल नवीनी और तिब्वती अचुवादसि डनते। विपचर्म हम जान सकते ह | 
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चीनमे छठी गताब्दीम एक अवतस्तक सम्प्रदायका >कूप हुआओ। इचफी 
और जापानके केसन-सम्प्रदावका संबभान्य सूत लुद्धावतसक है जिसकी चचों 
महाब्थुत्वति नामक बोी&-कोषमें आती है। चीनी परम्पराक अनुसार छहं अबत- 
सके सूत ये जिनमे सबसे 4६। एक णाख ाथाओका था, और जो सबसे छोटा था 
उसमें ३६००० भाथाएँ, थीं | सच्‌ ४१९ ई० में छ< अवतक्षक॑ सुलफा 
अचुन[द चीनी भाषाम हुआ था। इस अकारका कोई अवत्तत्तक सपु|ज ञजकए 
सक्षत॑भ उ५००घ नही है, लेकिन हे भण्डव्यूट मदहायानयूज है जो चीनी 
अचुवनादसे मिणता है। 4३ भूमिक ये दनमृभीख्वर इन्ही अवतसकाका एक अशे 
माना जात है। इनमें उन 4० भूमियों या पदाकी चत। है जिनसे बुद्धल प्राप्त 
किया जो सकता है। तिन्बती और जीनी अनुवादोंसे इच अवतसकोंको तरह 
एक रत्नकूवका मो पता चरता है| यह सच्‌ 3सवीकी पूसरी शपा|न्दीभे चीनी 
भाषाने अबूदित हुआ था | उक्त अनुवादोर्म कई परि४ल्छान्यन्थोंकी भी जता 
है जिनमे ७क ४९4 रा्ट्र५०७-५ र्पुच्छा या शाष्ट्रपादसूत्र है । इच्तकी अपु१५, 

नमे छठी शताब्दीमे हुआ था। .' ' 


न 


जिस प्रकार प्रशापारमिताएँ यूत्ववाद का पजार करती हैं, उसी प्रक।९ स&#- 
७कावतारूसूत्र निरा|नवादका | विशानवाद शत्यवादका ही कुछ नरम रूप हैं जो 
यदि जगतकों बाह्मतः असत्‌ मानता है, पर आन्तरिक अचुमूतिके निक० 
उसकी सावगे स्वीकार भी करता है | पडितोंक। कहना है कि उक्त अन्य एक 
ही बार नहीं छिल्ला शय। होभा । इसमें निरतर प्रक्षेप दोते रहे है| तीन नर चह 

गीनी भाषार्भ अनूदित हुआ | सबसे पदेखा अचुनाद शुणमद्रकने ४४३ ई० में 
किया था| उचरकालीन महायानसलोर्म समाषिराज या चन्रभदीप सू3> और 
बर्णप्रभास उच्झेख-यीन्‍व हैं | अन्तिम पुरुतक महायानी देशोमे बहुत प्रचलित 
है | इसका एक छिन अंश मध्य-एशियामे-भी पाया गया है| इसके भी कई 
चीनी अनुवाद हुए। आत आराचीन अनुवाढ पोचवी शपतानदीकी है । 
कुछ भहायवानी आचाये 


अश्वघोष, माएपे८ और न्आयश्वरका उल्लेख पढछे ही किया जा खुफ। है। 
ओर मी कई एस आचाय हुए हैं जिन्होने अपनी दश[निक विन्ताओं, ग्रन्थों, टीका- 
ओ ओर काब्वीसे सरकत-साहित्वको बहुत समझ किया | इनमे कई एक जिनकी 
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कीति भारतपर्षेकी सीमा लॉघकर हुपुर-पर्व में फैछ भई थी, भारतवर्षेकी विशेष 
गौरनकी वल्पु है। चाभाजुन, आवदेपष, पशुबन्धु, असंग, शान्तिदेव आदि 
पडितोंकी लोकोचर अतिभाका गव॑ आज भी यह पेश औचित्वके साथ कर 
सकता है। छुमारगीवके किये हुए चीनी अनुवाद आज चीनमें वलसिक माने 
जाते हैं। इन्होंने सेकड़ों बी अन्थोंका चीनी भाषामें अनुवाद किया था । 
मारतवपेसे जाकर बढ़ीकी भाषापर अधिकार करके अनुनाद करना आसान काम 
नहीं है। इनके सिवा अन्य अनेको आचार्योने भी चीन ओर तिव्यतकों भाषाएं 
अनुनाद किये हैं। आज भारतवषर्की खोई हुई क्म्पच्तिकों सुरक्षित रखनेके 
स(+४५ अय इन परितराजके आचार्योको ओर साथ ही चीन और तिबन्बंतके शुणरू 
जन-सभुदावकी है। 
नागाशुन साध्यमिक सम्पदायके आचार थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक कारि- 
कापर स्नवमेष अकुनोमया नाभक टीका लिखी थी। भारतीय दाशेनिक और 
वैशानिक साहित्यमें यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुई थी। कहते हैं नाभाशुन ही 
इस प्रथा ( कारिका और दीका दोनों छिखनेकी प्रथा ) के आदि-प्रवतेक हैं। 
नाभाजुनके दो ओर ग्रन्थ हैं, युक्तिपष्टिका और श्रीलेख | इत्सिभने दूसरेको 
भारतबषस खूब प्रचछित देखा था। आये देव नाभाझुनके शिष्य थे। इन्दींको 
फेणदेज सी कहते हैं। शायद इनर्की एक और कानी थी। इनक नाभपर 
अनेक अन्थ चलते हैं। सबते प्रसिद्ध है चतु।शपत्तक, जिसे तिवन्नती अचुबादके 
आधारपर विश्ल-भारतीके भूतपु्े आचार्य पं» विधुशेसर भट्टाचार्यने फिरसे 
सरक्षतम उल्था करके सभ्पादन किया है। यह माध्यमिक सम्प्रदाथका प्रामाणिक 
अन्य है। इनके नामपर एक ओर चवित्ञविशुद्धि-प्रकरण नामक ग्रन्थ सी चलता 
है जिधके कुछ छिन आश प्रात हुए हैं। पंडित ढोभ इसको इनकी रचना 
माननेरस हिचकिचाते हैं। चीनी अचुवादोंम| दो और ग्रन्थ भी इनके 
अनुवादित हैं। 
अब तक समझा जाता था कि अलग या आर्यौधग ही मद्ायान योगानचार 
सम्प्रदावके आदि आ्पार्य ये। परन्तु असलभे इच सम्रदाथके आदि आचार्य 
इनके शुरु मैनव या मेनेंयनाथ ये | यह सम्प्रदाय विशानवादका ही प्रचारक 
। अभिसंग्वालुंकारकारिका या असापारभितोप१श शास्त्र मेनेयनाथकों रचना 
है। चीथी शत्ताज्रीर्म पंचर्षिशणहल-प्रशापारमिताके साथ चीनी भाषामें इसका 
अचुषाद हो भवा था] महायानदता>कार भी इन्दींका छिला हुआ अन्य है। 
असभदेषकी प्रसिछ पुस्तक बोभाचारभूमिशाज्र या सतदशभूमेशाजका केव७ 
श्ड 
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एक अंश ही भूछ संस्क्षतर्मं 3५७व्य हो सका है। किसी किसीने ४से भी मैत्रेय- 
नाथ्क। सतना ही कहा है; पर हुएचत्सांथ तथा तिन्बती ऐतिहासिक इसे असंग- 
छिखित ही बताते हैं| इसके भी कई चीनी अबुवाद हुए हैं। ध_ुराना अनुवाद 
छठी गताव्दीका है। असंगके भाई वहुबन्धुका प्रधान ग्रन्थ अभिषमक्रोर। है 
जो भूछ संध्तर नहीं पाया जा सका है| इसके भी चीनी भाषा? नं+2 
अधुवाद हुए हैं। सातवी शतान्दिर्भे यह ग्रव्थ इस देशों इतना लोकथिय था 
कि सुअसिद्ध कवि बाणने छिखा है कि तोते भी आपसमें इसको नपर्षा किया 
करते थे। चीन और जापानमें यह भी वौ&७ घरका पाठ्य-ग्रन्थ है ओर 
विवादासपद-व्यवस्थाओंके निर्णय 3 (७७ प्रभाण माना जाता है। इस आचावने 
अपने भाई अतभकी मृखुके पश्चात्‌ अनेक भहायान-सुलरोंकी टीकाएँ जखिखी । 
तिन्ब॑तमें इनके नामपर और भी अनेक अन्ध मिलते हैं । नाभाशुन और 
आर्यदेजके सम्प्रदावके दो और प्रसिद्ध टीकांकार हुए. $ बुद्ूपाछित और 
+प्यविवेक ( भब्ध ) । ये दोनों ऋमश ४ आसंगिक और स्वतन्त्र ८ +पदार्थकि 
आचार्य हैं। 

माष्यथमिक और विशानवादी मर्तोंके उमन्‍्नथकी भी जेश हुई थी। महायान- 
अद्धोधधद नाक्षक अन्थमें यही चेष्टा है| इसफे की अश्नपोष भाने जापे हैं। 
46 अन्थ सातवीं शताब्दी चीनी भाषामें अनूदित हुआ था। हुएचहलांस जब 
भारतषणषम तीर्थ-चानाकों आधे थे, तो इस अन्धका यहाँ प्रचार न देखकर 
उन्‍होंने फिरसे इसे सर्छतमे डल्था करके अचारित किया था | दुर्भाग्यचश यह 
3स्था भी अब नहीं पाथा जाता। चीनी अधचुनारं। जिसपरस हुएनूततांथने 
पुनपीर सरकत किया था, छुरक्षित है और चीन, कोरिया और जापानर्म बहुत 
झोकप्रिय है । ' हु 

पॉषनी शताद्दीसें पछुबन्धुके सम्पदायर्भे तीन पढ़े बढ़े आचार्य हुए. जिनके 
जाम है स्थिर्मति, दिडना॥ आर घमेपा७ । इनमे दिडनाग बीझू-च्याथ फे 
प्रतिष्ठाता कहे जाते हैं । कहते हैं कि ये महाकनि कालिदासके प्रतिहन्द्ी थे | 
इसी सम्प्रदायभ घमकीति और अकरकीर्ति भी नामी टीकाकार हो गये: हैं। 
पब्युभी मिनका नाम बी& पेयाकरण, दादीनिक और कषिके रूपये निर्यात है | 
श[न्पिदेष, जो शुगरातके राजपुन कहे जाते हैं, निःसन्दह बहुत उ5थ को दिके कवि 
यें। इनके पीच अन्य शिक्षास(ुचय, चजल४चब और बोषिययावतार बौडो 
असिक् हैं। अन्तिम पुस्तक पास हुई है और यह धजभुच ही विश्व-चाहिष्वकी 
अभृत्य निधि है। कहते हैं कि ग्रंछकपाद नाभक सिद्धसे ये अभिन हैं । आठवीं 


जोक स्कत-साहित्य. - श्श्ृ१्‌ 


बआताब्डिम सुप्रसि बी आचाय शान्तिरक्षित हुए, जिनका तप्वसथद नामफ 
दाशनिक अन्य बहुत मद्प्यप० है | यहाँ तक भाते आते वो #-लोत भरितवर्षे भ 
आय सूल चला था | स्यारदवी गतान्दोंके अन्तमें एकमान उप्छेखन्योग्य 
आचाय अन्‍्नवराज हुए. जिन्होंने भहायान ओर वजयान सम्बन्धी 
ऋबिनाएँ छिल्‍नी | पु 


भाद्दात्न्य, स्तोन, चरेणी और तंज 


बीड भाह्त्म्य ओर स्तोत्र हिन्डुओंकेस हैं। स्ववचू-पुराणका नाम यद्यपि 
पुराण है, पर है बह एक भाहत्म्यअन्थ | बोद्धोका स्तोन-साहित्य काफी बड। है| 
भवसे अधिक स्तोन तारोके है। तारा अवणोकितेश्बरकी शक्ति और प्रण- 
+१*१। हैं | इन स्तोनों और माहात्म्थाके चिछ ५।चीन सजम भी ये जाते हैं । 

घारणी मन्योंकी पुस्तकें हैं। नाना अ्रकारके मन्‍य; जिनके जपसे सब अकारकी 
बावाएँ, दूर हो जाती हैं, इनमें सब्दीत हैं। भहायानसज्ोभ भी ये घारणियां 
५३ जाती हैं| असम घारणी ओर च्जोंम कभी भी कड।४ के साथ भेढ नही 
किय। साया | घारणियोंके नामपर सूत्र और चतोक नामपर घारणियों प्रायः 
थाने जाती हैं। इन घारणियोंके विचित मन्‍्योंका कोई आअथ नहीं होता | उदा- 
छ&९०।थे सॉपके भगानेका सन्‍न हैं, ' सर-सर सिरि-सिरि सुरुन्‍सुरु नाव।ना जय- 
जथ जिवि-जिनि जुठ-जुढ | इसमें सर ? ओर  नागेना ? साथक पद कहे 
जी सकते हैं, पर समूचे वाक्थर्भ वे भी निरथक-से हो गये हैं | इन सन्नोंके 
जप करनेसे निर्दि्‌ सिद्धि जम होनेकी बात कही भई है। ये मनन उत्तरकालीन 
हिन्दू समाजमे बहुवा ज्यॉके त्व। आ गये हैं; असलसे अन्तिम समयर्म बौद 
आभका प्रधान सब भनन्‍्न-तनन्‍त ही रढ गये थे | भनन्‍वथान ओर वमज्ञयान 
बीछू घमके अन्तिम अ्रतिनिधि हैं, परूछ ये भी धीरे घोरे शेवादि मतोंमें 
७-मि७ गये १ 

तन्‍्नोंकी पुस्तकें प्राथः श्वाफों जसी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि उनमे 
चोडा-बहुत बोदूत्व वार्नी है। इनमें बताथ। भैया है कि किस विशेष विद्धिके 
क्‍सिए, फिस विशेष देवताका किस विशेष सुद्र।मे न्यान करना चाहिए । ध्यानके 
लिए, देवताके अंगरोका पूरा विवरण दिया गया है और भूर्ति-शिल्पके ह९ इस 
प्रक्रिवको सहजवोच्य भी बनाया भयथा है। यह भूर्ति-णिलप बौछ-पन्‍्नोकी 
अमूल्य देन आर ) इनमे मोरण, मोहन, वशीकरण, उच्चा८न आ।दिर्की विधियों भी 
ल्यती३ २३ हैं ओर जपायथे मन्न-निर्देश भी हैं। कभी अभी४-सिद्धि के लिए, यन्नोका 


द 
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विधान भी है। ये भन्‍न अक्षरा या अंकाके रहव्यमथ फो४क हैं। इर्न्दे विणेष 
मन्नोसे अमिमत्रित करके धारण करनेसे भातिक वाघाएँ दूर होती हैं। 
पडितोका अनुमान है कि तनाके इस विपुल साहिलपर शव तनीका खूब 
प्रभाव है। 


श्र 


उपस्दार 


विशा० बोद्ध-साहित्व, जिसने आधीसे अधिक दुनियाकों अग्रत्यल भाषसे 
प्रभावित किया था और जिसकी अमूल्य चिनन्‍्ताएँ अब भी अन्त सानव- 
समाजको माय दिखा सकती हैं, अपने अन्तिम दिनोगे घारणी, मत्यो और 
यजोका शिकार हो भया । वह जहोसे निकण था, अन्तर्मे उसी विश्ाएः हिन्दू 
बायमे विलीन हो गया । ससारफे इतिहासभे उसका उप; प्रता५ ओर 
विरुय तीनों ही अतुरूनीय आश्चर्यजनक व्यापार हैं | 


५्‌ 
जैन साहित्य 


जनधमके प्रवतक या सस्कती महावीर स्वामी ( निरण्ठ नातपुच् ) झुद्धपेवके 
पूर्नवर्ती थे | परन्‍छ जन साहित्व इस समय जिस रूपमें मिछता है, उसके 
भद्दावीरकाडीन होनेमे बहुतोकों सनन्‍्देढ है। जनाक दो प्रधान सम्प्रदाय हैं; 
ब्वेताम्बर और दविभम्बर | +वेतोम्बर अन्धोंसे मादम-होता है कि महावीर 
स्वामीने जो उपदेश दिया था उसे उनके दो प्रधान शिप्ब, इन्ध्रथूति और 
उब्मीने; जो मणंघर कहलाते थे, व्यवस्थित रूपसे सक्ल,ल्ति किया और चह 
सभुचय-संड०न छापशाज्री फहलाया, अथीत्‌ , उत्तकी समस्त पाणी वर्भीकरण 
फकरफे बारढ अज्ञोर्भ विभफ की गई | 

अभी तक जन साहित्यके इतिहासकी अच्छी तरद छान-नीन नहीं 
हो पाई है और इससे बौ& साहित्यके समान जन खाहित्वक। ०छोक ढटीक 
प्रारम्भिक इतिहास नहीं बताया जा सकता, फिर भी स्वतीम्नर-द्भिम्त्रर 
समर योफी परम्परागत अनुश्नतियाक आधार बहे इस प्रकार माद्म होता है 


महीवीरके निवाणकी दूसरी जवानदीम सयधम एफ द्वादशवर्धन्थापी 4४ 
भारी अकाऊझ प७। उस समय भो4 जअन्द्रशुत रोष्य +र रहा था। अफाण्ताड़ि 
होकर आ-च4 भद्रवाहु अपने बहुत गिष्योसदित कंणांव्क देश चढे गये | 
जो लोक भगपमे रह गये उनके नेता स्थूलभद्र हुए | 

स्थू>मद्रकों पूर्वाफ &0्गाडभीक छुपत हो जानेका डर हुआ, इसीलिए उन्‍होंने 
महावीर-निवीणके राम १६० वण बाद पय्लीपु्नमे श्रमण-सवकी एक सभा 
लुझाश। उन सबके सहयोगसे सम्प्रदाय के मान्य तत्वोंका स्वारह अद भोमें सड्‌ करन 
किया गया। यह सभद (पादछिपुन-जाचना ? कहणाता है। बरढदर्य अद्ध दिट्विवाय 


( धष्टियाद ) के १४ भार मेसे, जो कि धुष्च या पूरे कदझाते थे, अन्तिम चार पूर्व 


| 


जा 
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नण हो सुके ये। अर्थात्‌ उन्हे समी शिष्य आबः भूछ गये थे: फिर भी जी 
%७ था८ था, उसका सश्रट कर लिया भया। इस समभामे भेद्रवादु उपस्थित 
नहीं थे। 

मभद्वबाहुन छोटकर देखा कि उनके वापस आये हुए दढक साथ इस प्टकी 
बढ। भेद है। जो ठोग मशधमे रद गये थे वें वच्च पहन गे थे, परच्ु, 
भद्रवाहु और उनके शिष्य क5३ के साथ महावीरके निथभोका पान करते *ढे। 
जान पडता है, यहेंसि जनोके दो सम्प्रदाय हो गये | भटठ्4हु और डनक निय 
दि२+ब९ ओर स्थूए>भ५ और उनके शिष्य यस्यताम्बूर कर »[थ | ६९%। 
परिणाम थढ॑ हुआ कि दिधम्बराने ५८८५ नर्ब। सभाह&९[ सब्दीत अंगा ओऔर 
पुरवाकी अस्बीकार कर दिया और कह दिया कि असछी आअथ-पृव तो छप्त द) 
जुके हैं। 

कुछ समय और बीतनेपर जान पड़ता है कि ब्वेताबरोंका पूर्वाक्ति संकलन 
मी अव्यवस्थित या अस्तन्यस्त हो गया ओर तब भहावीर-निषौणर्क। छठी 
शताब्दीमे आये स्कन्दिणक आधिपत्वमे मथुरामे फिर एक सभा को भ३, और 
किए जो कुछ व रहा था वह धुव्यवस्थित किया भया | इस उद्ध।रेकों 
£ माथुरी-बानना ? कहते हैं। इसके बाद सहावीरूनिवाणकी दसवीं गतान्दीके 
छ७गभग ( सच ३० की छठी शतानदी ) बल्णमी-नभरी ( काणियाबाड ) में ७क 
और सभा की ३।8 जिसके अध्यक्ष देन विगणि क्षम श्रिमण हुए, जे उन दिनों 
सम्प्रदावफे भणघर या नेता थे | इस समभाभे फिरसे स्यारह अंभोका सकणन 
हुआ । वारदवो अग इशिवाद तो इसके पहले ही छुछ8 हो डुका था। इस 
+भष जो 'यरह ३१ उपलब्ध हैं वे देबधिगणिक संकलन किये हुए, भाने 
ज|( हैं । 

इस बणेनस इतना तो स्प४ है कि अभोका बतमान आकार छठी रेताब्दीका 
है और इसलिए, इनमे निश्चय ही भद्दावीर सवमीके बादकी बहुत सी बाते 
बछ७-भिरछ भई दॉगी। फिर भी यह नहीं कढ्य जा सकता कि इनसे प्राचीन अर 
'है ही नहं। | असलभे सश्रह और सकरन चाहे जब क्यो न किया जाथ उसमे 
प्राचीन अशाका यथास्षभव सुरक्षित रला जाना ही अधिक संगत जान पडता 
है। और फिर बण्लभीकी सभाने पाटलिपुन और मथुरावाडी सभाके संकलनका 
ही सत्कार या जीणोछार किया था, कुछ नया दक्करन नर्द। किया था | 


दिभम्वराक सतस भगवान भदापीरणी दिव्यवाणीकों अवधारण करके उन्नपेः 


जैन सीहित्य २१५ 


प्रथम शिष्य इच्छ भूति (मौदम) ३।०[घरने अं॥-पू न ग्रन्थाकी रचना कीके। फिर 
उन्हें अपने सघर्भा सुधमो ( झोटाव ) को ओर सुधर्भी स्वामीने जम्बूस्व।मीफों 
दिक। । जम्वृत्वानीसे अन्च मुनिर्योच डनका अव्यवन किया यह सब महावीर 
स्वोमीके जीवन-काण्मे हुआ। इसके बाद विष्णु, नन्दिमिव, अपराजित, भोषर्घन 
और महत्राहु ये पौ-च शुत्केवली हुए, । इन्हे पूर्वोक्‍्त अंध और पूर्वोका सम्पूर्ण 
गाने था | मंहावीर-निवाणके द२ बे बाद तक जभभ्वूस्वाभीका और उनके १०० 
ने बाद तक भद्रवाहुका समय हैं। अर्थात्‌ दिभम्वर कजिके अनुसार भह।वीर- 
निबाणके १६२ वर्ष बाद तक अग ओर पू्रका अर्तित्व रद । 

इसके बाद वे क्रमशः छत होते गये और वीर-निर्षाण ६८३ तक एक तरदसे 
सबथा ७सत हो थये | अन्तिम अभवारी लोहार्च (&ितीवय) बतणाये भये हैं जिनको 
के१७ एक आ।चीराभर्का शान था। 

इसके बाद अंभ और पूर्वोके एकद्रेशके साता और उस एकदेशके मी अंशोकि 
गति आाचाव हुए जिनभे सीराष्ट्रके गिरिनभरके धरसेनावाथका नाम उच्जेसनीय 
है (न अभ्यणीपूपे पंजसपरस्दुगत मदाकमप्राभ्टतक। सान था। इन्दोने अपने 
अन्तिम कारुमे आन्वदेशस भूतनलि और पुष्पदन्‍्त नामके शिष्योको बुलाकर पढाथा 
आर तब इन शिष्योने विकमकी रगमग दूसरी शपानदीमे पटखण्डागम तथा 
फंापायपामत सिद्धात्तोर्की रुचनी की । ये सिद्धान्त-अन्थ बड़ी विशाण टीकाओक 
सहित अब तक सिफ कंणटेकके भूडबिद्री नामक स्थानमें सुरक्षित थे, अन्य 
नहीं नहीं ये । $७ दी समय हुआ इनमंस दो टीक-ग्रन्थ धरा और जय-धषका 
बाबर आये हैं और उनमभेसे एक वीरसनाचार्यक्रत घवछा टीकाका अ्रकाशन 
आरम हो यया है। इस दीकाके निर्माणका समव शक संबत्‌ ७३८ है| + 

ऐसा माद्म होता है कि सवेतास्वरनमान्य अभन्यन्थ एक कारके छिखे ७. 
नदी हैं। संभवतः इनकी रचना भहावीर-नवाणिके अव्यवद्धित बादसे ऊेकर कुछ 
न कुछ देवडिगणिक का तक होती रही होगी | इसका एक प्रमाण यह भी है 
कि आय सुधम, आर्य न्‍्याम ओर भद्रवाहु आदि भदावीरके परवर्ती अनेक 
आच।4 अभों ओर उपाभोके रपयिता माने जाते हैं। 

हे: पेनेन्द्रभूतिमणिया तदिण्धिषयो5वर्जुध्य पत्वेच | े 

अन्धोह पूर्वनाम्ता अतिर्चितों शुगपदपराद्वि ॥ ६६-अुप्रावधार 


2६ कषाथआमत सिद्धान्तकी जयधबलकां भी अकाशन भारंग हो भया है। इसके 
सिवा पट्सडाभमक्ता छल खडे भद्धवंध भी छपने ७ हैं । 


२१६ हिन्दी लाहित्यकी भूभैफे 


सम्पूण जैनाभम छह भाभोमे विभक्त है. ( १) बारह अश, ( २ ) बोर 
उर्वंभ या उपाग, ( हे ) दस पडढण्ण या प्रकीणक, (४ ) छह छेवछत या 
छेद्पूत, ( ५) दो बल ग्रंथ, (६ ) चार भूछ सतत या भूझ सूत्र | ये सभी ग्रथ 
आर या अर्ध-माभधी प्राकृतमें लिखे हुए. हैं। $७ आचा्यफिं मर्तसे बारहब। 
3(१ ६ष्टिवाद संस्कृ्तें था। बाकी जनसाहित्य भदाराष्ट्री प्राकृत, अपप्रश और 
सस्क्षतभे है। हे 

अंग और उपाय : 

पहल। अंभ आयारणसुत्त या आचाराज्ञ चूज है जो दो विस्तृत क्षन-स्कन्धोमें 
भेन भुनियोके कर्तव्याकर्तव्य-आनचारका निर्देश करता है। विद्वानोंके भतसें 
इसका प्रथम श्रुत्स्कन्च दुसरेसे पुराना होना चाहिए । बी साहितमे जिस 
अकार गद्ये-पद्ममय रचनाएँ, पा$ जाती हैं, टीक वेसी ही इसमें भी हैं। जैन 
और बोद भार्रोम जो अन्तर स्पष्ट दिखाई पता है, बढ यह है कि जहा 
बोदन्‍्सघफे नियमर्मि बहुत ७छ रीउ दिखाई पढ्ती है, पहाँ जन-संघक नियमों 
और अनुगासनोर्भ बडी कचाई्की व्यवस्था है | 

बरद अंग ये हैं: १ आयारण सुत्त ( आजचाराभ सूत्र ), २ सूथ।ड+। 
( एलकंतार ), है. ठाणाग ( स्थानाज )3 ४ समवायेसे ( सेमवायाभ ) 
५ भेधवती नियाइपण्णति ( भगवती न्याख्याप्रगप्ति 3, ६ नीचा घम्मकष्ाओं 
( सावघसंफथाः ), ७ उवातमद्साओं ( उपासकद॒शाः ), ८ अन्तंगडदसाओ 
६ अन्तक्ृदथा: )) ९१ आअणुत्तरोषताइयद्साओ ( अनुत्तरोपपातिकदशां। , १० 
पण्दब।ारणाड( प्रश्नन्वाकरणानि ), ११ विवागसुय ( वि५कक्षत ), ६२ 
विट्डवाव ( ६ृश्टियाद ) | |] 

4२६ 'उपाथ ये हैं: १ उववाइय ( औपपातिक ), २ रायपसेणइज्ज 
€ राजप्रसनीय ), हे जीवामिभम, ४ पवेणा ( अशापना ); ५ श्पण्णत्त 
( सू्ेधरगाति ), ५ जम्मुद्दीवपण्णत्ति ( जम्बूद्टीप-प्रोतति ), ७ चन्द-पण्णात्ति 
६ चन्‍्पअ्रगपि ) ८ निरयावली, ( नरकावणछिका )) ९ कप्पाषड सिआओ 
( कंत्वव्त सिकाः ); १० धुष्कचूल्भाओ ( धृष्प्चूछिकाः ) ११ नण्ट्दिसाओ 
€ उष्णिद० ) | 

दस पहुण्णी ( अकीणेक ) ये हैं; १ वीरेभप्रणछिखित 'चऊततरण ( -१७:- 
सरेंण ); २ जआाउच्पन्चफ्लाण ( आहुषप्रत्थाओ4न ), रे भचपरिण्णा ( भेफ॑प- 


जन-ला डित्थ ११५७ 


परिया ), ४ सेथार (संस्तार ), ५ पडुर-पेथ।लिय ( तन्डुणवेचा।रिक ), ६ 
नन्‍्द[विज्ञय (नबव्ट्रवेषक ), ७ देविन्दस्थअ ( देवबच्द्रर्तव ), ८ ४णिविज्जा 
( भेणिविद्यो ), ९ महापज्चक्खाण ( महापत्य|स्यान ), २१० वीरत्थअ 
( तीरत्तव )। 

छः छेद्सूत ये हैं; ? निर्सीढ ( निशीयथ ), २ महानिश्नी६ ( महानिशीय ), 
है नवहार ( व्यपेदार ), ४ आचारदसाओं (आचीरदशाः) ५ फप्प 
(बुहत्कल्प ), पतजफप्प ( प>पकलप ) | पच्रकंण्पके बदऊे कोई पगेई जिनमद्र- 
रचित जीयकप्प या जीतकल्पकी छठ सुल भानते हैं । 

नजर भूल सु ( भट्पूत् ) ये हर $ हैं >रराज्श्यि ( ऊचरीष्याय।: ) या 
उ्ाराज्जयन ( उत्तरान्यवन ); २ आवस्सवथ ( आवस्यक ); द्चपेजआलिय 
( दशवेकालिक ), ४ पिण्डनिज्णुत्ति ( पिण्डनिवुक्ति ) | एतीय और नहुये मऊ 
चलोंके स्थान१५९ कमी कमी ओइनिज्शुत्ति (ओषनिर्युक्ति ) और पक्‍्खी सुत्त 
ई पाक्षिक सूत्र ) का नाभ लिया जाता है। 

दो और ग्रथ इस अकार हैं. १ नन्‍्दीसुच ( नन्दिसून ) और ३२ अणुयो- 
गदर ( आअनुयोभ&९ ) | 

इस प्रका३ इन ४५ अथोको सिद्धान्तन्त्रन्थ माना जाता है, ५९ कहीं फर्दी इन 
अन्धोंके नामोमें मपमेद मी पाया जाता है। मतभेव्बाले अथोकों भी सि 8|नत- 
अन्य मान लिया जाय तो उनकी सख्या सब (मिलाकर ५० के आतपाक्ष होती 
है। अथोर्म साधारणतः जन तप्ववाद, विस्छमतका खण्डन और जन ऐतिहा- 
सिकर फहेनियें। विद्धत हैं। अनेकामे आचार जत आदिकां बणेन है। 3प/भेमिसे 
कई (नम्बर ५, ६, ७) बहुत ही सह्त्वपू्णे हैं। उनमे ज्योतिष, भूगो०, 
गोर आदिका बणेन है। सूर्यप्रमप्ति और चच्धअरात्ति (दोनों आावः समान 
नणनवाले हैं) ससारक ज्योतिषिक साहित्वर्म अपना अधितीय सिद्धान्त 3५- 
स्थित करती हैं । इनके अचुसार आकेशर्म दिखनेषाओे ज्योतिण्क ि०्ड दो दो 
हूं, अथोत्‌ दो दो ७4 हैं, दो दो नक्षत्र | पेद्ाग ज्योतिषी भॉति ये दोनो ग्थ 
्लीधपूर् छठी गतानदीके भारतीय हक रकाछ हैं| सब मिलाकर 
जन सिद्धान्यप्रन्थोर्म बहु जातव्य ओर भद्च्चपूणे सामओ्री बिखरों पडी है, ५* 
बोदलाहित्वकी मेंति इस साहिलने अब तक देश-विदेशके पण्डितोंका च्वान 
अकृष्ट नहीं किया है। कारण %७ तो इनको अतिपादन-दैलीकी अुप्कण है, 


ञ्त ५ कुछ उस पस्तुका अभाव जिस आधुनिक पण्डित लिष्राक्रतत [प्राकछछ: 
ऊहतय है | 


२१८ ' हल्दी स्तोहिप्यफी भूमिका 


>्येत+्ब२ संम्पदायमे चन्द्र परशाति; सुथप्रसति, जम्बूद्वीपपण्णतिकों उप मानी 
है, और 5िगम्बरोने दष्टिवादके ५८७ भेद परिकरममे इनकी भर्णना को है। इसी 
तरह स्थेताम्बरोफे अनुसार जो सामायिक, सर्तव, वन्‍्दना ओर प्रतिक्रमण 
दत्तर मुंएसत्र आवन्यकर्क अर। विशेष हे र्न्हे दिगम्बरोने उ3ा-बह्यक जै।रह्‌ 
भेदोग गिनाव। है। बशवेकारिक, उत्तराव्ययन, कस्पव्यवंटार ओर निशीय 
नाभक अ्न्थ भी अगबाह्न बतणाये गये है। अगोके अतिरिक्त जो भी साहिल 
है, वह सब गवाह है। अभधप्रवि2ः और अग्बाह्म भेद स्वेताम्बर सम्भदायम 
भी माने गये हैं और उपाग एक तरदसे अगवाह्य ही है। द्भिम्बर स्रदायम 
उपाभ भेष्का उल्‍्झेख नही है। ' 


१९-85 >चप अंग और अगवाह्य ग्रथोंके दिम्बर सम्प्रदायथम सिफ॑ नाम ही 
नाम हैं, इन नाभोका कोई ग्रन्थ 3प७व्व नहीं है। उनका कछना है कि वे 
सब न४ हो खुक हैं। 

दिभम्बराने एक दूसरे ढंगत भी समस्त जैनसाहित्यका वर्शीकिरण करके 
उसे चार भागामे विमतक्त किया है (१) प्रथसानुथोथ, जिसमे पुराण-पुरुष।क 
जरित ओर कथानन्य हैं, जेसे पत्रपुराण, रिवेशपुराण, निपश्टिरक्षणमह। पुराण 
(आ।दिपुराण और उत्तरपुराण ) | (२) करणाइवोग, जिस्म भूधोल-खगभो- 
लका, चारी भतियोका और काझ-विभागका बैन है, जसे त्रिकोकप्रशाति, 
जिल्येकलार, जम्वूदीपभ्रशाति, सुव-चन्द्रन्धराति आदि | (३ ) दव्याचुयो२ जिसमे 
जीन अजीब आदि तत्पोका, उुण्ब-्पाप बन्‍्ध-भोक्षका वर्णन हो, जसे कुन्दकु- 
न्द।जयिके समवसार, प्रवचनसार, पजास्तिकाथ; उभास्वतिका तत्वथीपिभम' 
आदि ।( ४ ) चरणाचुयीध, जिसमे मुनियों और शआापकोके आचारफों वर्णन 
हो, जस वह्करेका भुल्ाजार, जागाधरके साभार-अनभारंधमाम्िव, समत्तमद्रका 
रप्नकरण्ड आववगनार आदि | इन चार अचुयोगोको पेंद भी कट १4। है| 

दिभिम्वई-सम्प्रदाथक अनुसार बारद अंगोंके नाम वही हैं, जो ऊपर छिखे 
गये हैं | वारहने अंग धश्टिबादक पॉनचच भेद किये हैं १ परिकरमे, २ सज; रे 
प्रथमानथीग, ४ पृवभत और ५ चूलिका | फिर पूर्वभतके चोदह भेद बतलये, 
हैं १ उतल्ापूप, २आम्रायणी, हे वीयोचुवाद, ४ अखि्तिनासितिश्रवाद, ६ 
सॉनिश्रवा5 , दे नष्यश्षवा5, ७ आत्मप्रवाद, ८ कमप्रवा५, ९ प्रत्याज्यान; ३१० 
विद्यालुध्रवा5, ६१ कब्याण, १२ प्राणाना4, २३ क्रियाविय्ाल और १४ लोक- 


जन सा हित्य ५ श्श्८ 

बिन्दुसार | इन बारह अंभोर्क। रचना भगवानके साक्षात्‌ शिष्य भणपरोद्वार। 
हुई बता गे है। इनके अतिरिक्त जो साहित्य है वह अंगवाह्म नीमसें 
अभिदित किया शया है। उस्तक चदट भेद हैं, प्रकीाणेक कहते हैं : ९ 
साभायिक, २ सर्तव, दे बन्‍्दनों, ४ प्रतिकमण, ५ विनय, ६ कतिकर्म, ७ 
दशवकालिक, ८ उत्तरव्यवन, १९ कत्यव्थवह।२, १० कल्पकित५, ११ भटाकर५, 
१२ पुण्डरीक, ३२३ महापुण्डरक, १४ न्िशीथ | इन अर्कणेकोक ग्वयिता 
आरतीय मुनि बतदाय अये हैं जो अम-पूर्वीक एकपेअक ज्ञाता थे | 


सिरछ/म्तोचर साहध्त्य 


देवधिगणिके सिद्धान्तगन्थ सककनके पहणेस ही जैन आचार्योके अन्य 
लिखनेका प्रमाण पाया जाता है। तिद्धन्ताअन्थीम ३७ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हे 
निश्चित रूपसे किसी आनायर्की कृति कद) जा सकतीं है | बादमे तो एस 
ग्न्थाकी भरभार हो गई | साथारणत; ये ग्रंथ जन प्राकृतभे छिखे जातें रढे, पर 
सरक्षत भाषाने भी सन्‌ इसबीके बाद अनेश पाया | कई जन आचार्योने सर्कृत 
भापापर भी अधिकार कर लिया; फिर भी प्राकृत औ€ अपभ्रशको त्व)॥। नहीं 
३४३। ) सस्क्ृतको भी लोक-8झम बनानेकी चेश की गई | थर्ट पहले ही बताया 
४७। है कि भद्ठवाहु भदावीर स्वाभीक निर्वोणकी दूसरी शतब्दीमे बतेभान थे | 
_कल्पंस्त उन्‍्दींका लिखा हुआ कहा जाता है। दिगम्बर छो॥ एक औ< भद्ग- 
बाहुकी की करते हैं जो तन्‌ इसवीसे १२ वे पहले हुए थे | यह कहना 
कठिन है कि कंव्पसूल किस भद्दत्नाहुकी रुपना है। कुन्दकुन्दने ॥कपमे हीं 
ग्रन्थ छिख हैं। इनके सिवाय उमसास्वाति, बद्केर, सिद्धसेने दिवाकर, विभ०७- 
सरि, पालित, आदि आचाय सन्‌ इंसवीके $छ आगे-पीछे उत्पन्न हुए, जिनभेसे 
कई दोनों सम्पदायोंमे समान भावसे आहत हैं। पॉचवी शतान्दीके बाद एक 
प्रसिर्ू दाशनिक और पेयाकरण हुए, जिन्हे दवननद ( पूय्यथपाद ) कहते हैं 
सातवीं-॥ ०5वीं शताब्दी दशनके इतिहास अपनी उज्ज्वण आभा छोड़ ४६ | 
प्रसि> मीमाध्षक कुमारिण भट्डका जन्म इन्हीं शताब्दियोंमे हुआ, जिन्होंने बौछ, 
और जन जआचार्यो ( विशेषकर समन्तमंद्र और अकछक ) पर क& आकंभण 
किया तथा बदलेमे जन आचारयों ( विशेष वुपसे प्रभाचन और विद्यानन्द ) 
8९ प्रेत्थाकमण पाया। इन्हीं शताबन्दियोमे सप्रसि& आजाय शकर स्वामी 


२२० ईदन्दी लाहित्यकी भूमिका 


ड० जिन्होंने अद्वित वेढान्तकी प्रतिष्ठा की | इस शतान्दीमे स्वौधिक प्रतिभा- 
गाएी जन आनाये हरिमद्र हुए जो आह्षणवशमे उत्पन होफर समस्त आोकह्षण 
जच्थिके अध्ययनके बाद जन द्वुण, थे | इनके ण्खि ८८ अन्य प्रात द्व् हे 
जिनमे बहुतत ७प जुफे हैं । 


बारहवी जपाब्दीमे प्रसि& जन आचा4 हेमचन्द्रका आइुमीव हुआ। इन्होंने 
दशन; नव [करण ओर काव्य तीनोंम समान भावसे कम चला< | इन साना 
विषयों, नाना मापाओंगे और नाना मतोम अगाध पाडित्य प्रात करनेके 
कारण इन्हें गिष्यमण्डली * कलिकालसर्वंश ? कहा करती थी। इस शताब्दीस 
और इसके बाद भी जनअन्थों और टीकाओकी बाढ-सी आ गई । इन दिनोकी 
लिखी हुइ सिद्धान्तअन्थोकी अनेक टीकाएँ, बहुत ही महत्वपुणे हैं। असम 
य६ 4० ही टीकाओंका था; भारतीय मनीणा सर्चन टीकामे व्यरुत थी। 


विभस[रिका पठसचरिय ( पद्मतरित ) नामक भक्त काप्य) जो गायद 
न्‌ इसबवीके आरम्मकारमे लिखा गया था काफी मन्तोरणक है। इसमें रामफी 
कथा है जो हिन्डुओकी रामाथयणस बहुत मित्र है। अन्थम वाल्मीकिको भिथ्था- 
चादी कहा गया है | इसपरसे यह अचुमान करना असगत नही कि कविने 
तात्मीकिकी रामायणको देखा था। दणरथर्की तीन रानियोंमे कोशबस्चाफे 
स्थानपर आअपराजिता नाम है जो पञ्म या रामकी माता थीं। दशरथके बडे 
भाई थे अनन्तरथ | ये जन साथु हो गये थे, इसीछिए दशरथको रज्य छेना 
५४। | जनकरन अपनी कन्या सीताको रामसे न्याहनेका इसलिए, बिचार किय। 
था कि राम ( पञ्न ) ने ग्लच्छांक विरछ जनफककी सहायता की थी। परनछ 
विद्याधर लोग झगड पड़े कि सीता पहलेस उनके राजकुमार जजन्४भतिकी वारद॑ा 
थी | इसी झगडको मिठानेक लिए धनुषवाली स्वववर-सभा ४8 थी। अन्पमे 
दणर्थ जन मिक्षु हो भये | भरतकी भी यही इच्छा थी, पर राम और 
ककथीक आाश्रहस वे तबतकके छिए राज्य सैभारनेकों अस्छुत हो ॥ये जबतक 
प॥ ( राम ) न छो८ आब | आगेकी कथा आायः सब वही है। अन्तमे 
राम निषीण आत ढोता है। यहाँ राम सपूणे जन बाताबरणमें पछे हैं। 


सच ६७८ में रनिषेणन सर्कृतभे जो पत्रजरित लिखा बह विभरके प्राक्षर्त 
प्य्ठमन् रियका प्रोथः सरक्रत #ुपान्तर या अचुवाद हे | ४|०भद्र भद॒न्तके 3४२: 


जैं न साश्त्य २२१ 


पुराणक ६८ वे पर्बम ओर हेमनचन्द्र के जिषष्चिणलाका-पुरुष चरितके ७ वें परम 
मी यट कया है। टेमचन्र्की कृतिओ जन-रामायण भी कहते हैं। रामायणर्क 
भाँति महामारत॑की कथा भी जन अन्थोंमे बार बार आई है। सबसे पुराना 
रुवकास गणिका बसुप्वहिण्डी नामक विश अ्थ प्राकृत भाणाम है और 
सनन्‍्कतमें घ।यद पुल।<सघके आत्चीय जिनसेनका ६६ सर्मी इरिवभपुराण है। 
सकछकीति आदि और भी अनक विहानोंने हारवंशपुराण लिखे हैं। इसी 
तेरट १२०० इ० मे मल्यारि देवप्रभत्रिने पॉप्डवनचरित नामक एक काव्य 
छिखा था जा महामारतका सक्षित <५ है। १६ वीं शवाब्दीर्म चुभचन्द्रने एक 
पाण्डवपुराण, जिस जर्न महाभारत मी कछत हैं, छिला था। अप%्र५ भाषा; 
तो महपुरा०, दरिवशपुराण, पत्पुरे।ण, स्ववमु, पुप्पदंत आदि अनेक फरवियाने 
ल्खि हैं । 


जन पुराणोके मूल प्रतिपाद् विषय ६३ महापुरुषीके चरिव हैं| इनमें २४ 
तीयड,२, १२ चक्रवर्ती, ९ बलूदेव, ९ बासुदेव ओर ९ प्रतिवाछुदेव हैं। इन 
चरिवरोक आधारपर लिखे गये ग्रथोंको दि।बर छोन साधारणत; पुराण! कहते 
हैं और ब्यताम्बर लोग ' चरित ? | पुराणामे सबसे पुराना विषष्टिल्द्षणमहपुर।० 
( सक्षेपर्मे महाधुराण ) है जिसके आविषुराण और उत्तरपुराण, ऐसे दो भ।भ 
हैँ | आबिधुराणक अतिम पॉच अव्यायॉकों छोडकर बार्कीके ऊेखक जिनसेन 
( पतलईनुपान्वयी ) हैं तथा अतिभ पाँच अध्याय और समूचा उत्तरपुराण उनके 
शिष्य शुणमद्रका लिखा हुआ है। पुराणोर्की कथाएँ, बहुधा राजा अधिक ( विम्ब- 
क्षार ) के प्रश्ष करनेपर गौतम भण॑ंवरद्वारा फटले$ भाई हैं। भह।पुराणका 
सचैनाकाल जाये सन्‌ इसवीर्द। नवी शताब्दी हैं। इन पुराणेत्ति मिलते हुए, 
श्रेताम्नर रितोम सबसे प्रसिद्ध है हेमनन्‍्॒का जिषश्चिंभणाकापुरुपपरित, जिसे 
आच।यने सवय महाकाब्य कहा है | इस आअशकी बहुपनसी कदानिर्यों यूरोपि- 
यन्तोके सतसे विश्व-साहित्वमे स्थान पाने योग्य हैं। वीरएनन्दिका जन्‍द्रप्रमनचरित, 
बादिधिजका पाश्वनाथचरित, हरिचन्द्रका पमेशमौम्थुदय, 'बरनेजयका हिसन्धान; 
बास्मव्का नेमिनिवीण, अमवदेवका जयन्तविजय, धुनिन्‍वन्द्रका शान्तिनाथचरित, 
आ।दि >च कोगरिके मद्यकाव्ये हैं | एस भी चरित हैं जो 5३ पुराणपुरुषोंके 
अतिरिक्त अन्य प्रञझुम्न, नाधकुमार; १रभ) यशोघर, जीवघर, जम्बूस्वाभी, 
जिनंदत्त, श्रीपा७ आदि महात्माओंके हैं और इनकी सख्या कापी अधिक है | 


२२२ हिन्दी सएचित्यकी भुमिक 


पाश्चनाथ-चरितको अवसूम्बन फरके छिखस गये काव्याको भी ससल्‍्या कम 
नही है। वादिराज, असग, वादिचन्ढ; धाकरणर्कारति, भाणिक्यचन्द्र, भाव5१ 
ओर <द्यवीर गणि आदि अनेक दियम्बर-सवेताम्वर कवियोने इस विषयपर 
खूब ऐेसनी ०७ हैं| 

जैनोंके साहित्वका एक महत््तपूणे॑ अभ प्रवन्ध हैं, जिन्हें ७तदासिक 
विश्वत्तियें। कह सकते हैं। ज«४4मसूरिका प्रभावकचरित, भेरुछुज्धका अपन्घ- 
निन्‍्ताभणि ( १३०६ $० ), राजजेखरक। प्रवन्ध को५ ( १३०८ ३० ), जिन- 
अमधूरिका तीथकल्प ( ११२६-११ ई० ) आदि रचनाएँ नाना इश्थोस बहुत 
ही मह्वपूण हैं। इन अबन्धोंने इस वातकों असिद्धू कर दिया हैं कि मार्तीयामे 
शेत्िदसिक दृष्टिका अमाव था। इसी अ्रकार जन सुनियोको छिखी' कह।नियोंव) 
पुरुतके भी काफी मनोर॑जक हैं। पाछित ( पब्लीत ) सूरिको तरज्ञवती कंथा 
काफी प्राचीन पुस्तक है। दरिभद्रका याकृत भाध्यकाव्य समसराइच फद। एफ 
आरमिक कथाअन्थ है| इसी तरहकी “ कुनण्यभाण ? कथा भी है जिसके 
रजयिता दाक्षिण्यनचिलह् उद्योतन सूरि हैं (॥5वीं शतानदी )। इसीक अनुकरण- 
पर सिछपिने सरकृपर्म उपर्मितिमव-प्रपज्चा कथा लिखी थी ( ९०६ ई० )। 
घनपोर्का अपन्रश फाव्य * भविशयत्त-कष्य ?,काक्ो प्रसि& है | ऐसी ओर भी 
अनेक कथाएं छिखी गई हैं। यचपि ये घधम-कथाये कही- जाती हैं, १९ 
अधिकाशते काल्पनिक कहानिर्यों हैं। चम्पू जापिके काव्य भी जन साहित्वमे 
बहुत अधिक हैं। सोमदेवका यशस्तिझक ( ९५०९ ई० ) काफी असिद्धि पा 
झुका है | हेरिजन्द्का जीवन्बरुचभ्पू ; अहृदासका। अुरुषेव-ज+५ू ( १३ वीं सदी ) 
ब्यादि इसी जातिको रचनाएं हैं| घनपाछकी तिझक-मझ्लरी (९७० ई० ) 
ओडयदेव ( वादीमसिह ) को भच्य चिन्‍्तामणि, कादभ्वरीके ढज् के भद्य-काब्य हैं 
( ११ वीं सदी )। इनके अतिरिक्त कहानियोकी और भी दूणनों पुस्तक हैं 
जिनका भू उद्देश्य अनधमर्की भहिमा वणन करना है। कथाओंफे कई संश्रढ 
भी हैं जो क4कोश कहणाते हैं। इनमें धुनाटसंघके आ।चाय ६र्पिणक। कथा- 
कोष सबसे पुराना है ( ० स० ९३२ )। गभाचन#, गेमिदत अश्म-जरी, 
रामनपन्‍ढ समुक्षु आदिक कथाकोश अपेक्षाकृत नवीन हैं । 

श्रीलन्धका एक कथाकोष अपभ्रण भाषामे मी है। ऐसे ही जिनेश्वर, पेवमद्ठ, 
दजरोखर, हमएंस अदिके कथा-अन्य हैँ ।यद साहित्य इतना विशाणर है कि इस 


च्ह _ 
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आुफाय परिचचम सबका नीम देना भी सुम्किल है। नाना दृष्टियोस, विशेषकर 
जेनसाधारणक जीवनके संम्बन्धम जानेनेके छिए, इन अन्थोका बहुत महत्प है। 


जन आचायाने नाथक भी छिखे है जिनभेके अधिकांश असाम्पदयिक हैं | 
हनचच्धाचार्यक शिष्य समचजचकयरिक कई ना|<फ है| नर्णावर्ञस, सेत्यहरि>च५; 
फकोपदीमिनाननद, साववाम्युदथ, निमेष-भीम-ब्यायोभ आदि भचा<क प्रसिद्ध 
है। कछ्ते हैं, इन्होंने १०० अकरण-अंथ लिख थे। विजयपादके दोपदी- 
ज्वननर, हस्तिमस्छके चिमतन्त कोरत और सुभद्राभ भी मदामारतीच 
कथाओको नावफकां रूप दिया गया है। हृस्तिमंछिने रामावणको कथाफका 
आश्रय उकर मे विदीकल्याण और आअंजनापवर्नजय नामक दो और ना<फ 
ल्चि है| बनश्वकूकी भुझित-कुसुबचन्द्र एक साम्प्रदायिक ना८क हैं जिसमे 
कुसुद चन्द्र भासक दिगम्बर पडितका खताबर पडितसे परजित दोना वर्णन 
बिच भया है ( १६२४ ६० ) । वादि जन्टथूरिका सा्तदर्थोदव श्रीकृष्ण मिश्र 
सुपस्ति७  प्रवोध-नन्‍्द्रोष्य ? नाबकके ढह्फा, एक परहस उसके >चयर €५० 
छिखी हुआ, नाटक है। जबसिंहका दम्मीर-मद-मर्दन ऐतिहासिक चादर्फ हैं । 
सच १२०३ ई० के आावपास यणःपाठने भोहराज-पराजय नामक पक लिखा 
था। भेबअभाचायका घमाम्युद्य कापी मशहूर है। 


काब्व-्नाटकीके सिच। जैन फवियाने दिन्दू ओर बोर आचार्योकी मेंति एक , 
चहुत बड़े स्वोज-साहित्वकी भी रुपना की है। नीति-अन्धोर्की भी जनसाहित्वभ 
कभी नहीं है। राष्ट्रकू८ अभोवषपैकी प्रस्तोच्ररनभाझको आक्षण, बोर और 
अन सभी अपनी सम्पत्ति मार्नते हैं। इसके सिवार्थ आकृषत और सरक्ृषतर्भ जन 
पण्डितोके छिखे हुए. विविध नीतिश्रन्च बहुत अधिक हैं| दिभम्नर आजा 
अभितभतिके सुमाषितरत्नसन्दो६, योगसा* ओर घर्मपरीक्षा ( १०९३ ) भहत्व- 
पृ ग्रन्थ हैं | इन ग्रस्थेमि सभी जेन-भिव विषय हैं. वराम्य, ओऔी-निन्‍्ढा, 
आह्ण-निन्‍्दा, व्यभ इत्यादि | देमचन्‍्द्रकां योगणात्र ओर शुभचन्द्रका जानाएीव 
बहुत छोकमत्रिय ग्रथ हैं। ओर भी अनेक चीतिअन्थ हैं जिनमे सोमममके कुमार- 
पाल्प्रतिबोध,.. चूक्तिएुक्कावडी और शुभारपराग्यत्रणि्णी, ज।रिनरुन्परका 
शीलदूत (१४२० ६०), समयधुन्द्र्णी गाथासब्ली (१६३० ई०) असि& हैं। 

जऊकिन जन आचार्योका सबसे महत्त्वपूर्ण अथ हैं. उनकी दार्शनिक सै&न्तिक 
उचतिये। | यह जानी हुई बात है. क इन पण्डिनोंने न्यायशालको एणतातक 
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पहुँचानेत बहुत कामे किया है। इनमें सबते आचीचन आचार्थ जो डोनी 
संम्भदायोग आध्त होते हैं, समन्‍्पन्‍््म ओर सिद्धमन हैं। कुन्द कुल 
अमृतचनन्‍्द, कातिकेय स्वाभी, उमास्वातिं, पेवनन्दि, अकछक॑ प्रभानन्द्र, 
१।दिराज,; सीमदेव, भाशाधर आदि दिगवर आचायाने भारतीय नचिन्तीधारकों 
बहुत अधिक समझ किया है। इसी प्रकार खपाम्बर आचायमि छरिमप्र; 
मछवादी, वाडि१बसूरि, मछिपेण, अभवढेव, हेमननद्र, यभ्नोविजय आदडिने 
जेनदशनपर महप्पपूणे पुरुतके लिखी हैं जो निश्चित रुपसे मासतीय पाड्डित्वका 
भूषण हैं | इन दाशनिक ग्रन्थोंके सिवाय जन सम्प्रदाचक बाहर नाना लेगोगे 
जैसे काव्य, न|वक, ज्योतिष, आदुर्च८द, व्याकरण, कोप, अर्छकार, भगितत 
ओर राजनीति आदि विषयोपर भी जन आचायोने लिखा है। वीद्धोरकी 
अपेक्षा वे इस क्षतम अधिक असाम्प्रदाविक हैं। फिर शुनभराती, हिन्दीं,. 
राजस्थानी, तेछ॥, तामि० और विशेष्षस फनड़ी साहित्वर्म भी उनका दान॑ 
अत्वेधिक है। क्ढ़ी साहित्वपर तो इसाकी तरूवी शतानदी तक जनोंक। 
एकाधिपत्व रद्द है। कनड़ीके उपरुण्व साहित्यके छऊभभगभ दो पिटाई अन्थ जैन 
वि&नोक रे हुए हैं। इस अकार भारतीय चिंन्ताकी समृक्धि्म यह सम्भदाक 
बहुत मह्त्वपूणे है। 


छन हश्री, [नर शो तथा अद्मयभाः शी 
रु (५ 200 हद पृ हु 


जियानी शव - ५ जी ये - पाये, 
पुरूदक न मर है 
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करवि-सभय शब्दका अथ है कवियोका आचार या सम्प्रदाय । इस शन्द्का 
प्रयोग सबसे पहछे राजशेसरने किया था | उनका मतलब यह था कि यद्यपि 
देग-काल आ।दिके वि९& विषयोका वर्णन करना कवित्वका दोप है, तथापि $७छ 
एसी बापे कवि्न परम्परासे वणैन करते आये हैं जिन्हें निर्दोष भान ऊना 
उचित है। कविन्समया शान्दस मिरता-झुझुता एक भर गन्द अरूकार-०। स्तर 
प्रधुक्त हुआ है, व६ है 'कान्य-सम्था। इस शब्दका गथन, और शावद अन्तिम 
भी, अथीभ बासनके  अलकार-सूल ? में पाया जाता है। ( कान्या>कार-सूल 
५-१ ) केन्छु इच दोनों शब्दोके अयोध अलग अलग अथामि हुए हैं | वामनफे 
मभतरे छोक-शाजके वि अथेका भयोग ही काव्य-सभय है। इसका अन्तभीत 
बादके किये हुए. आछकारिकोकि दोष-प्रकरणमें हो जाता है। माभढ और ५०डीने 
४ कान्यन्ससव ? शब्दका अयोग नहीं किया है, परूछ (दोष गब्द्स उनका भी 
अमिप्राय, ९३, काठ; फप्ण, न्‍्याथ ओर आभभका विरोधी ओर अ्रतिना, हे८ 
ओर ह्शन्तसे हीन होना है। ( भाभह ४-२ ) चाजशेसर यद तो भानते हैं कि 
अशाज्री4य और अलोकिक अर्थोका निवन्धन दो५ है, पर उनक।| कहना यह है 
कि आचीन काछके कवि परम्परासे जिन बातोका च॒णन करते आ रहे हैं, आज 
इस बंगझ और इस देन्‍में वे बाते नदीं मिरुती तो भी उन्हे दस दो५ नदी कह 
सफर्त, जन कि शात्त्र अनन्प हैं, काछ अनन्त है ओर देश भी अनन्त हैं। इस- 
लिए. लोक ओर गा्जविरोधी वे द्वी बाते कविनसमयफे अन्तर्गत आती हैं जिन्हे 
आचीन फालके पंडित सहस्तशास वंदोंक। अवगाहन करके, शाज्रोंका अववोध 
नारंके, पशान्तर और दीपान्तरका परिभ्रमण कुरके निश्चित कर भथे हैं। 
दश-कारुपस्ध उनका यदि व्यफ्क्रिम हो भी गया हो तो उन्हें अस्वीकार नहीं 
परनी च।हिए, | । 

ष्ट्र्‌ 
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कान्यभीमासाके देखनेसे इस बतिमें कोई सन्देह नदी रह जाता कि राजरशेखर 
रनयथ प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षक थे और उनके मतसे प्राऊंतिक निरीक्षणका अभाव 
कविका महान दोप था। उन्होंने स५प४ ही कहा है कि जो कवि अचुसघान नहीं 
झरता, उसके शुण मी दोष हो जाते हैं ओर जो सावषान रढता है, उसके दो१ 
भी शुण हो जाते हैं। ( कान्यभीमात। अ० १८ ) काब्यर्स इसी निरीक्षणकों 
प्रश्न" करनेके ७० उन्‍होंने कान्य-मीभासामें दश-कार-विभाभकों खुद्र अवतीरणा 
की है । कविसतमचवाण। अध्याय उनके अचुसन्धानका ही फछ है। कवियाके 
ब्यर्म जो कविसमय सुतर्की तरह पढ़ा हुआ था, उसे उन्होंन यथावुद्धि जा 
दिय। | (कान्यमीमासा अ० १६ पृ० ८९) बादके आरुकारिकोमेसे कितनोहीने- 
ओख मद कर उनका अचुकरण किया है। इनमें अजितसनका अ>कार-चिन्तामणि 
( पृ० ७-८ ), अमरको कान्य-कल्पल्ताइति ( ह्लिवीय प्रतान, छ० ३०-११ ) 
ओर देवेश्वरकी कवि-कल्पलता। (प्रु० ४०-४२) 38$लयो*व है| फेशव मिश्रक! 
अलड्ढारशेखर इस दिशा चच्यपि राजशेखरके अष्शित मारप९ ही चलत। हैं; 
पर उसने अनेक अन्य निषयोका भी समावेश है| राम पकेषागीयने साहिय- 
दपणकी टीकार्मे हूबहू अल्कारणेसरकी बात ही डइ४० फर दी हैं । 


साहियदपणक दोषप्रकरणम विश्वनाथने भी 'कवि-समवच ( आख्यात ) का 
अछेल किया है। (साहित्वरदर्पषण ७-२३, २४, २५) इसकी और कान्वभीमासार्षी 
आच) सभी बात मिलती हैं। ५९ %७ विशेष बाते भी हैं। विश्वनाथने शाव' 
सवश्रथन फंविश्वमयके असं॑ज्ञमे वृक्षदोहदका उल्ठख किया है| इसके वाद 
अखकारशेखरमे केशव मिश्रने भी अश्योक और बकुछफे दोहदोको कविसमवरफे 
न्तंत स्वीकार किया है | 


२ चुक्ष-दोदद 


दोहद? झब्पका अर्थ गभवतीको ३५७ है। रूह गया है कि यह शब्द णिह-०? 
जब्पघका, जिसन। अथ इसीसे मिलता है, आकृत रूप है| कोल्करमसे यह ऑरीक्षत 
शब्द दी ससक्षमभाषाम डद्ीत हो गया। बुश्नके साथ दोहे राब्प धुप्पीएभमके 
अथम अछुफ्त होता है| नत्द (वक अनुसार कुणा७ व्यक्तियों द्वारा तरुभुप्म-जता 
प्ररतिम जिन हअब्ये और कियाओसे अकाबून ही हप्पोष्भम कराया जाता है, 
उस दोदण कहते हैं। (भेवपूष २-१७ पर नब्किटीका ), नषबीय जरित 
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(नें5३-२१), २2वंश् (२० ८-६२ ) और भेबद्तमें इसी अथभे इन शब्दोंका 
थे हुआ ह। सच्छत फांब्य और मति तथा जित-शिल्पभ ख्रियोके पद।वातसे 
झगोक इनक प्ण्पित दोचेका बहत चची है। इसके बाद बकुण बृक्षके दोहदक। 
णज्ज है। बकुछ स्तियार। सुसन्मदियरण सिन्‍जकर पुप्पित हो जाता है। फालि- 
दचिके अथोम अशोक और व इन दो वृक्षाक दोहदका ही उल्फेस है। 
सल्चिनाथने भेघदत २-१७ की टीकामे अशोक और बकुणके अतिरिक्त अन्य 
> 5 चुल्लाक दोहंद का भी <डब्जल किया है। इस टकरा सत्रीक विभिन अंगो 
और कऋियाओके सस्पशतत प्रिय! बकऊुछ, अनगोक; ति७क, रु4क, भन्‍द।२७ 
चम्पक; आम, नंभे* ओर कणिकारके पुण्पित होनेकी बात है (तत्‌ तत्‌ प्रकरण 
इसलिए ) | इस वृक्षदोत्डकों मेब्छिने।व  कवि-ग्रशिद्धि ? कहते हैं, पर कान्थ- 
नसीमाक्ता या उसके अनुयायी ग्रन्थोमें चुश्लदोहद्सम्बन्धी कविनससय ? की 
निय्कुछ नयी नही हैं। कव७ से।हित्य-दपण ओऔर अ०ड।२-रेर१९ अशोक 
ओर बकु्सम्बन्धी कवि-प्रसिद्ियोंका उल्लेख करते हैं। कॉब्यमीमासार्म कवि- 
समयथके प्रकरणमें बुलदोढढका उत्झख न होनेपर भी उसी अन्थसे अशोक, 
जकुछ) तिझक और कुरवकसम्बन्धी असिद्धियोका समथन होता है? | जान 
इत0। है कि राजणस्लर इस बातको देश-का०विरु४ नेही मानते थे | +ट्लि- 
चाथने कुमार्समब, (३, २६) की टीकामे अन्यत वृक्षदोहु5-सम्बन्धी 
कविधतिद्धियेकि प्रसभभ उपयुफ्त जार वृक्षोका जषोपरक एक सश्नहृश््गेक 
दूत किया है। ऐला जान पह्ता है कि राजशसरको इसी सश्रह्ट ब्छोकसे 


री के ्छ हु 
१ बात्थभीमाँसाऊे तेरहवे अध्याय ये दो इलोंक उद्धंत है 


कुरनक कुणाणात-क्ीडारसन  जिशुज्यस । 
बनुकविटपिन स्मर्तन्‍्य ते मुखासबसतनम, || 
चरणघटनाशन्ये, यम्वस्यश्ोक सरे(कता- 
(5६ (5! किये |) 
भिति निमरनपुरत्वणे बर५ द्िर्पां जगदु ५ | 
हि कि 

मुखर्भाष्थथा ५७-यसिवंज४-विकोकिते- 
* 3505 4 त्् 
नकुंछविटपी २6/शकस्तथा तैस+छु५- ॥ 

#5 (५ ्चिका) 2 
जसानाचितटीकान्त२० ऋमात्‌ ऋकुमा जय । 
ज्गिति नभिता यव्वमवीमिनिक्तमदोल्ावम ॥ 


२२८ हिन्दी खाहित्यकी भूमिक! 


५रिचय था । जो हो, सस्क्ृत-साहित्वभ वक्षदोहद्सबवी परसिद्धियोर्म इन ना* 
वृक्षोकी ही विशेष रूपमे चच। है। भूतियों ओर भित्तिचियों आदिभे कल 
अशोकका पुप्पोह्रण ही विन्ित मिलता है (दे० शीपक हे ) | अन्य वृक्षोंके 
दोहद हमें देखनेको नहीं मिझे। केबल एक लि देखकर तिलकका सन्देह 
होता है। उपथुर्क स्थर्ूपर इसकी ना पी जायगी । 
चुक्ष-दोहद्कां कुएं 

बृक्लदोहद भारतीय साहित्य और शिल्पम एक विजिन चीज है] इसका 
रह अतीतके घुधणे प्रकाशमभ आज्छन है। आगे इसे समझनेर्क। चे४। की 
जा रही है। 

इस रहस्वकों समझनके लिए, एक पिस्यु्त इतिदा।सपर घेयके साथ धश्टिषाते 
करना होगा। विकमफे सैकड। वर्ष पहले भारतवर्षमें एक समुद्र आर्येतर सम्बता 
नतभान थी। आंयकी राजनीतिक और भाषा-सम्बन्धी विजयफे ज६ यह: 
जाति भी घीर घीरे उनकी छनछा|वाके अन्दर आ १ई। पर इसके पहऐे 
आयकि साथ इसका पर्यात सबंष हुआ होगा। राजनीतिक धशिसे इस 
विजय हुई हो या पराजय; परनछ भारतीय साहित्व और शिल्पपर इस जातिन 
अपनी ऐसी अभि८ ७५ ७भा दी है कि हजारो वषेकी निरन्तर उपेक्ष।के बाप 
भी वह अपने सम्पूण रस-सोन्दयके साथ जीवित है। हमारा मतलून यक्षों 
आर नाणंसे है। 

शायद युरीपियन पडितोगे फर्भुसनने ही पहले पहल वि चाके साथ यक्षी 
ओर नागोंके ऐतिदासिक ओर सासक्षतिक महत्वकी ओर पंडित-भडलीका 
न्यान आई४ किया ] अपनी पृश्तक ट्री ऐण्ड सर्पे०० वरशि५! (वृक्ष और 
सॉपोकी पूजा ) में उन्‍होंने कह्य कि यक्ष और नाभ » जी कमरा: उर्बर्ता ओर 
बृष्टिक देवता माने गये थे, एक ज[तिबर्ण-दीन दरथु या असुर ज]तिके उपास्य 
ये | कमश३ ज्यों ज्यों फशुत्तनके मतकी आदोचना होने रुगी त्यों त्यों नये 
नये २हस्‍थ अकव ढोते भये | इस सिरसिजेमे दो अत्यन्त महष्वपुणी धुसुतपके 
प्रकाशित हुई हैं; बोगेर ( पर०श९,) को “ इण्डियन सर्पेण्० छोर ? ओर< 
ए.० के कुमार स्वाभीका “यह्ष? (दो भाग ) | दूसरी पुरुतकर्म आाचीने 

१ म॒द्ठारदव अध्यायने वसन्त-वणनर्भ थढ इल्हेक् है 

नएलमित: कुरबकरितरको न दुछ। ने ताडितश्व ५५ "रणरशोकः १ 
सिकते। न ववजभथुना बकुरुश्र चेत्रे चित तथापि भर्वति भ्रसवजकोर: ॥ 


4 


ऋवषि-भरति च्द्चियाँ २२० 


सादित्व और सूर्िशिल्पक विस्तुत अध्ययनसे इस विषयको प्रकाशर्म 
छाया भया है| 

अध्ययनोंति इस तरतिका पर्चात खुझाला हुआ है कि वरुण नामक पेदिक 
द्बताका सम्बन्ध भन्‍्धर्थो, यक्चों, अधुरों ओर नागोते रढा है। स्वय ऋश्यदने 
ही ( ७-६५-२) नरुणको अछुर कहा है। वाजशनेयी सटिता ( ३-१५२) में 
सी वरुण अथुरों ओर देवोपर राज्य करते उछिखित हैं। शतपथ ब्राह्मण 
(४ ३, ७-८) में बरुणकों भन्‍्यवका ओर सोमको अप्सराओंका राजा बताया 
जाया है| उचरकारीन हिन्दू घमश्नन्थो्में वरणको फेष७ पश्चिम दिखे॥फा 
दिकपाल स्वीकार किया है। कुपेर, जो एक शुभमें बरुणके अधीन माने जाते थे, 
उत्तर दिशाके दि्ाल माने जाने ०गे। पूर्ववर्ती ग्रन्थों और विशेषकर जन 
और बी& आगभोंसे जाना जाता है कि कुनेर, सोम आदि यक्षपति देवाचिएेव 
व<०के अधीन देवता ये। बोौ& आगमोके अनुसार वेस्सण (वैश्रवण. कुणेर ) 
उ्रके, घतरट्ट (छुतराप्टू) पूवके; पविरूढक दक्षिणके ओर विरूपकल 
( विल्यान्र ) पश्चिमके दिग्प७ हैं। इनके अधीनर्थ चरॉमे ३+भ०्ड, भन्धर्व, 
आप्तरस और नाभ ये जातियाँ हैं जो जछ चृध्धकी अधिष्ठानी देवता हैं। ऊपर 
बताये हुए, चारों दिग्पाणोंकी मूतियाँ मरहुतर्भ पाई गई हैं और उनका नाम 
चेकर उन्हें चकस अथोत्‌ यक्ष कही गय। है। किस प्रकार बाढ्कों वरुणका स्थान 
इन्द्रने ले लिया और किस प्रकार भन्‍्वन और अप्सराएँ वरुणके ढायसे च्युत 
खोकर इन्द्रके बरारकी गायक-ायिकाएँ, मर बची २६ गई, यह बात मनोरुअक 
खोनेपर मी यहाँ अप्रास्गिक है। फिर भी, कविसमय ओर बृशक्षदोहद के अध्ययनभे 
ये बात बहुत सहायक हैं, अत्एव उनकी कुछ 'जचा करना यह आवश्यक है। 

यद्यपि यक्लो और न्ामोंके देचता कुनर, सोम, अप्तरक्ष ओर अधिदेवता 
वरुण दिग्पाएके रूपमे आक्षण ग्रन्थ ही स्वीकृत हो खुफे थे, पर बाद साहि- 
सम यक्ष और यह्निणी अपदेबता समझे जाने लगे थे। उनका पुराना पद 
(ज० और चंक्षोकरा अधिपतित्व ) किसी न किसी रूपमे राभावण और महा- 
आरतम स्वीकृत है। सदाभारतभे ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें सनन्‍्ताना- 
वथिनी ज्यों वुक्षाके अपदेचता यश्लोके पास सन्‍्तान-कामनास जाती थीं। ब<6त 
यक्ष और यश्षिणी मूल रूपमे उबरताक ही देवता थे। भरहुत, वोधभव[, सॉची, 
मथुरा आदिम सन्‍नानाथिनी ज्ियोके इस प्रकार वृश्षके पास जाकिर यक्षेसि चर 
प्रात क्नेत्री भूतियों बहुत अधिक पाई साई हैं| इन वृक्षोके पास आफित स्त्रियों 


२३० हिन्दी साहित्वकों भ्रूमिकेते 


प्रायः नम्म उर्ल्वार्ण हैं, केबल कबि-पेशमे एक चोडी भेखणा परने हुए हैं-। 
वृश्नो अधिकतर न्यश्रीष, "०श्, अभ्वत्थ, 3३१९ आदि वृक्ष ही उत्तीर्ण हैं! 

इन बेक्षोमे सर्वाधिक रद्स्वमय वृक्ष अशोक है। गिस अकार इक्षदवेता 
ज्ियोंभें दोइद-सनार करते थे, उसी प्रकार सुन्दरी स्लियोर्की अधिछ्कानी यज्नि- 
जियो स्री-अंगके संस्पशसे दक्षोम भी दोटद-सचार करेती थी। अश्योकष्टी 
और अश्ोकाश्मी अपमें अशोक बुल्लर्क। पूजा सनन्‍्तान-कामिनी होकर करतका 
विवान है। चित ७क्छ अप्रभीको अशोकर्की आ० कोमछ पत्तियोँ भक्षण कप्नत 
बोहदस-4९ होना धमपन्थोसे ५८ है (निणेयसिध्ु, तिथितत््त आदि ) | अशोक 
वृक्षोमे दोहद-साचार करती हुई ख्रियोकी मृतियाँ भारतीय शिल्पकलार्की अति- 
परिचित बात है। मथुरा भ्यूजियमर्मे एक ऐसी उत्कीर्ण मूर्ति सुरक्षित है जिश्रम 
एक यश्षिणी अशोक वृक्षकी शाखा पकड़े लड़ी है ओर पादामातसे अशोकफा! 
कुसुमित कर रही है। तजोरके सुन्नह्मण्यम्‌ मन्द्रिक द्वारपर एक यशक्षिणी मूर्ति 
अशोकमे दोहद उलन करती हुई उत्कीणे है। इसका चाहनन भकर है और 
हाथमे ठीणाशुक है। मथुराकी एक मकरवाहना यक्षिणी-मूर्ति आंजकर रूलनऊ। 
धूजियमर्म सुरक्षित है। थढ भी अशोक बृक्षमे दाद उत्पन्न करती हुई उत्कीणे- 
है। एक इसी प्रकार्की मूर्ति बोस्न्नकी ७छलछित-कंष्थ-प्रद्शनी ( म्यूजियम आफ 
फाइन आर्ट ) में रखी हुई है। यह भी मथुराभ पाई १३ थी और समवप- 
हिलाबसे इसासे ०धभग दो सी व पुरानी है। सम्मवतः धुणाभ ( तिछूक ? )' 
चृक्षने दोहदोप्पादिनी एक मूर्ति कऊकत्ता भ्यू जियमभे है जो भरहुतक एक २ ७ि॥ 
पिछरपर उत्कीण थी। इसका समय भी सच्‌ $सपवीके ”गैभगम दो सी बे पूव 
है। 0सी ओर भी अनेक भूरततियाँ नाना प्रदशनियोमे सरक्षित हैं । 

भरहुत, सीची, मथुरा आदिम आत यक्षिणी-मृतियोका शरीरधठन और 
बनावट देख कर इस बाते सन्देद नहीं रह जाता कि ये जस्थियों पदाडी जातिर्क। 
हैं। असल्मे यक्ष और नाधपूजक जातियों उत्तरी रहनेवाडी थी। सारे उत्तर 
भारतमे आचीन शिल्पका4 इन्ही जातियोकी कृतियों हैं। शत काछमे जब कि 
भारतीय सम्बता आय ओर आर्येतर सम्बताओके भेरसे नये रूपमे सम दो 
उटी, काव्य और शिल्पमे यक्षो और नायोका सम्पूर्ण अटण हुआ। 

. ४ भन्‍थन, अप्सराएँ और करवि-प्रसित्धियाँ 
पून बैंदिक थभर्मे गन्धष और अच्तराएँ एकदम अपरिन्ित थी। धीरे धीरे 


कांन-प्रसिद्धयों दे २३१ 
उत्तर नेदिक काल्में आय लोग इन्हें छध्य करने झूगे | सोम इन्हीं भनन्‍्धवाकि 
हाथमे था ( १० ३े-३-३-११ ) | एतरेच आह्णफे अनुसार यरामें इन्द्रफा 
प्रतिनिधि २न्ध्ोसे सोम क्र करता है। कुमार स्वामीचे अभाणपुरुत्तर सिर किया 
हैक नव बृक्षाके अधिष्ठाता और अप्तराएँ उर्वर्ताकी अधिष्टानी पेवियाँ माची 
जाती थीं ,यक्ष, प्रथम भाग. ए०३२-३३ ) | दम यक्ष और यक्षियोंके इध और 
उर्बर्ताकी अधि8।नी होनेकी च्ची कर खुके हैं । असलभे यक्ष ओर चक्षिणी और 
गंध ओर अप्सरसा एकाथैबाचक पपता हैं। शुरूमें ये कुषेरके आप भने 
जाते थे] पर जब हिन्दृधरसमें देस भरकारकी अर्त्ति ५४ कि आर्थेतर पेजताओमे 
जो चूम हैं बढ़ इन्द्रके पास दोना चादिएण। ( ओर मी बादमें ये बच, 3१० 
या विष्णुकी होने री ) तो भनन्‍्चव जीर अप्सतरतस्‌ तो इन्डक अनु हो भये 
ओर साधारण अथबा-बक यक्ष और यक्षिणी कुनेरके अचुचर भाने जाते रहे । 
यहें। एक बात कह रखना आवश्यक है कि शर्तप्थ आक्षण ( ९-४-१-२ 
ओर ४) के अचुधार गधव और अप्तराएँ, मिथुन रूपमे प्रजापतिसे उत्वन हुई 
थीं। उ4वशीकी कहानीके प्रसगर्म शतपथर्मे ( ११-५-१-४ ) अप्सराओोंको 
दसिनी के रूपमें पानीभे पैरते वर्णन किया भया है | 
प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं, और सारी सथि इसी 
देवाधिदेवस उलन हुड है। सभद्र और जलके देवता दोनेके कारण पचणका 
बादल मकर है। उनमे क्री गोरका वाहन भी मकर है। अभिपुराण ( ५१ 
व्योथ ) में बरणकों मकरवाइन कहा भय है ओर विष्णुवर्मोत्तर ( २-५२ ) 
में अकरकेतन | चरुणका मकर्चाइन होना अनेक ॥चीन मूर्तियों और जिनमे 
अकित है । बाढ।मी, भेद ओर भुवनेन्बरके झिगराज मदिरिर्की अनेक मर्तियों 
इस बातका श्माण हैं| 
हरिवश और भाभवतके अनुसार श्रीकृष्णके पुत्र, प्रयश्न कामदेंचके अवतार 
हूँ। विष्णुवर्भोचर (३-५८)के अनुसार कामदेव ओर उत्तकी ज्री रति कमश: 
वर्ण और उनकी पत्नी गौरीके अवतार हैं। यहाँ वढ्णको मकरवाहच ने कह 
कर मकर फेंजन कहा गया है। जन आभमोते स्पष्ट है कि कामदेव एक यक्षाविप 
१ ए० के० कुमारस्वामी निश्चलिसित प्लेट देखनेकों कषपे है : 829ग6वत, हि. 


40. 888 डिश 0६ 8980०णा 2९४७५ 8. हैं. !, 25, 7]8605 ऊ[, 
अहऊरूू०0०, ररए7[[[ ॥ और 6 सकदि | 


श्३२ हिन्दी साहित्वकी भूमिका 


( >चराव्यथन टीका जकोबी प्र० ३९ ) थे। बेस नगरभ इाभक। ( ठृतीय 
गपानदी इसबी-पूष ) का एक मकरध्वज स्तंम तीन कण ऊचा पीय[ भय है ओ 
ग्वालियर म्यू जियभगे सुरक्षित है. | बदामीमे रतिके साथ मकरवाहन और सकर- 
केतन काममृतियों प्रात हुई हैं। पंडितोंका, इसीजिए, अनुमान है कि कामदेव और 
यश्षाधिपति वरुण भूझतः एक ही देवता हैं। ओर नहीं तो कमसे कम एक ही 
देवताके दो भिन्न रूप तो हैं ही (छु&चरित १३-२)। बोछ मार यक्ष कामपेवका 
«५ है ही। पीराणिक आख्यानोसे 4६ ५० ही है कि फामपेवके प्रधान सहायक 
गधे और अप्यराएँ हैं। कामदेव स्वथ उ्ेरता ओर अ्रजननके एचवा हैं। यश्षों 
ओर यथ्षियॉँका सबंध सदा वृक्षों ज।२ जराशयोतते २६। है। इसी (७ए, कामदेव भी 
स्वमाषतः वृक्षाके ऐेवता सि& होते हैं। वचनन्‍्त उनके मित्र है जो बुक्कोंम नव- 
जीवन सश्ञार किया करता है) घतुण्य और बाण उनके पुप्पमय हैं| 


भकरना भारतीय ससक्ृति ओर काव्यकरर्म एक विशि९ स्थान है क्योंकि 
चरुण समुद्रके अधिपति हैं ओर भकर समुद्रका अतीक है। जलूका एक ओर 
अतीक है कमल | शनपथ ब्राहक्षण ( ७-४-१-७ ) में जरूकी फमए कह। 
गया है और यह पृथ्वी उस कमरझका एक द७ कही भ३ है। ॥चीन रखन- 
शिल्पर्भ कंमरका इसीलिए इतना ॥खु्व है कि वह जरूका और फरछुतः जीवनका 
प्रतीक होनेस अच्यन्त मज्ञरुमच समझा जाता था। कमरमे ही वरण और उनवी 
स्री गोरो वास करती हैं। समुद्र रूनाझय है और वरुण समुद्र।धिपति | इसीलिए 
उन्‍हें सकमीनिधि माना जाता था। बादमे यह शब्द कुपेरक) वाजक हो गया | 
मगर यह एक लक्ष्य करनेकी बात है कि समुद्रोत्पन लक्ष्मीका, जो बादमें विष्णुकी 
पत्नी हुई, एक नाम बरुणानी मी है | कवि-प्रत्िद्धिके अनुसार लब्भी और सपद्‌ 
एकाथफ हैं ( दे० जीषक ३२१ ) और कमलमे लक्ष्मीका वास है। इस असझ्ञमें 
नरुणानी शब्द काफी संकेतपू५ है | 


अब यक्ष-पूजा और अनेक कवि-प्रतिद्धियोका सम्बन्ध स्पष्ट दो जाता है । 
१ (प्रणाम 0 : 8. 8, हि०००४४ ?. 42-48 और (]॥0७ 
20., 2 5. 9. 896वषी ४: 893 फिशार्ट5 ० 80979, 'र्चशा 


ै« 9. ।, 25, 928, 7?., 34. ३ विशेष विस्तारके लिए देखि८ /., हर. 
(0089 शा + पैरबोए88 9० ], 


ककि-मेखिद्धियोँ २३३ 


चुद्धदोढण्का तो यश्षपूजास अत्यल सम्बन्ध है ही, अन्यान्य बातोका भी वेट 
सम्बन्ध है । इससे यह बात कापी स्पष्ट हो जाती है कि सर्बन जखानवीमे 
कमलका चर्णन इसलिए, किया जाती है (दे० जी५क १९ ) कि कसर जझू और 
जीवनका ५तीक है । इसी अकार संग जराभयोंभ हसींवंग बणन करने भी 
कंवियोंका सम्परदाव है क्योकि इंस-मिथुन यक्ष और यक्षिणियोंके प्रतीक हैं जो 
जए ओर दृश्लोंके तथा <त और उचरताके वेवता हैं। प्राचीन काल्‍मे नव-बधूफे 
परिवान-इुऋछपर इंस-मिथ्ुन अकित हुआ करते थे! | यह मसल्मय समझी) जाता 
था क्‍्याकिे हस-मिथुन उचेरता और रमके पभ्रतीक माने जाते थे। केब७ काबन्यर्मे 
ही नहीं, भन्षिरों, रफ्म्मो आदिपर भी हिन्दू करणकारोंने सबंत चदी, ताझयव 
आओऔर नमठ्से इस-मिश्च॑ंन ओर कम अखुर मानामे अंकित किये हैं। इसी 
अवगर मकरकी बणन केब७ समुद्र ही होता भी इस तरह स्पष्ट हो जाता है 
( दे० ज्ी५क ३२-१ ) कि भक९ समुद्रका ही अतीक और बरुणका बाहन है। 
इसी तरह फामदेवके पुष्वमथ चाणोकी प्रसिद्धिका भूछ कारण, ( दे० णीषेक 
७-१३) व्थमी और सम्पदूकी एकता ( जीषेक ३१ ) तथा लूम्सीका कभण- 
चासे ( सीपेक १९-४ ) इलादि अनेक बात स्प४ हो जाती हैं। 


७ अव्ोक 


(१) 


कविपसिद्धि है कि अग्नोकर्म फल नहीं दोते | इस बृक्षके विषयर्म चेथोमभ 
मतभेष है। पूर्वी अुक्तप्रान्त और विद्वारमे एक तरदके अल और तरज्ञावित 
पर्नोचाएे बृक्षको * अशोक ? कहते हैं| इसके फछ काले काछे और गोछ भो७ 
होते हैं। पेच लोग भी इसका व्यवद्दार करते हैं। पर अन्यान्य अदेशके वेद इसे 
अश्योक नहीं मानते | यह असलूमे अशोक है भी नहीं। सुश्ुुतकी दीकारमे डब्हणने 
&ख। है. कि अगोकफे पुष्प झोढित था छाल होते हैं। निभण्डुकारोंने इसफा 
चाल रफ्तपसछ५, मंथु-पुष्व बताया है। | इन नाभोंसे अनुमाच होता है कि 4६ 
असन्तमे खिला है, फूलछ सुनढरे और प०छव ण० होते हैं। अर्थात्‌ वेद्चक-शास्त- 

१ लु० कुमारसभव ५-६७ | २ कान्यमीर्माल( अध्याय १४, साहिलदबंध ७-२५, 


५ ह 
#णनारशखर मरीचि १५ | 3 सुश्षुत, इशस्थान, अध्याय इ८ | ४ भाषभकाश, पुष्पक। 
बेर- ४३ 


२३७ हिन्दी साहित्य शमिका 


कारनि दो तरएक अन्ोकक पु स्य््य किये है, स्थत्ट आई सुनत्य | 7 क्रय) मे 
अंथोक-पुपपक्े अभारसभीन स्तवंकी [ शुन्छां ) का बणन पीयी जाना ६१] 
राणरोखरने अपनी काव्यमीमातम अश्रोकक तीन प्रकार परपोवा वर्णन क्रिया 
है, छा७, पीत ओर नी | रामायण ( कान मीकीय ) में भी नीड अदश्याकपू्यीका 
बणन पाया जाता हे । फालिदासन सुच्दरियो> नील अलक में दितेने अश्ाक्- 
धुष्पाक। उल्फेस किया है | वसत्तकाटम । कंजिसे बरतीया हु कि, फबछ असीम, 
स्‍्त ही डक न हट हे, सके किसल्य भी प्रिय [के श्रथ ण-दुल्भ विशजमाक्त 
होकर भाषक हो भये हैं! | उन दिनो अशोक , अरिए, पुत्नांय, शिरी+ और 
पिवशुके वक्ष माभस्य समझ नाते थे और उपब्यो और प्रात्तादोंक अग्र भानमे 
ठ्गाये जीत थे | इसीछिण, उस शुगके कवियोकी धष्टि सबसे पहले न वेक्षेतिर 
पड़ती थी | काणिद्सिका यर वेतन अत्वन्त शिव था। कुमससम्मनर्म अग्योच- 
इप्याभण-घारिणी उसके सौन्दवका बढ़ा सुन्दर वर्णन दे? । मध्लिनाथने 
झअद्याककल्पमे* एक कहोक उर्दून करके बतावा है कि अभोक-धुष्प दो अफकरक 
दोत हैं, ब्घत और रफ़ | पहला सवसिद्धिदायक है और दूसरों ( व्थ० ) 


ता, 


स्मरव&ूक हे | इसीछिए, काछिदानने लोल फूलका ही वर्णन किया है । 


चद्रपि थह वृक्ष कवियांकी इनना प्रिय रहा है तथापि यर आश्चरयर्द। बात हैं 
कि इसके विलजय और पुण्यके सिवा और किसी झटका वर्णन नहीं किब। २५१। | 
बहुत कषिचीने तो साफ छिल। है कि इंसक फल नदी होते जब कि" अतदर्म 
अग्नोक दक्षके फछ होते हैं | फूछ इसके शुल्छाकार होते है | कालिदाजनें इन॑ , 
शुज्ठोक। वर्णन किया है? * | पहछे इनका रग पके नीवूके फलफे २धका होता है 
ओर बादमे छाल हो जाता है| इसके पन-परान्‍्त 3५0 तरज्ञयित होते है। 0रण- 
बस्थामे पत्त ०+वे रम्मे एा७ रहते हैं । बादम हरे हो जाते हैं| इनके है 
डीमियोके #पभे होते हैं | अण्डिसने दो तरहेके अद्योकोंका उच्लेल किया है' | 


न कसा 


१ चाल्मीकों रामायण ४-१-२९ | २ कानब्यमीमासा १८ | ३ वा० रा० ४-१-७१९ | 
ड ऋतुर्सहार 5-५ | ९ रब ५) ६ इहत्सेहिता ५२-३ | ७ कुमार्भव ३-७३ । 
८ भेवदूत २-१७ पर मलिताथृंकों टीका | ९ कान्यमीमासा १४ | १० रझुबश ११॥ 
११ विरजाचरण शुप्त वर्नोपिधिदष प्ृ० ४६ | १२ जिम पी; [0087 772९5; 
9, ]58 29०१ 285. 


कि -प्रास् ड्ियाँ र्श्ज 


(२) 

७७ पृ कविपसिद्धि है कि सुन्दरियोके पदाघातसे अशोक पुष्प खिल 

आते हैं । (जथलरने किसमचक असभर इसका कोई उच्छेख नहा किया 
तथापि उनकी काब्य-मीमास्ताम ही इस विश्वासके पोषक उदात्रण नि जाते 
के को टी न 
हैं।? मद्ाकता कालिदासकों इस विश्वासकी जानकारी थी ॥ माठविकामि- 
मित्रके तीन आंकर्की साराकथा मारुविकाके पंदावापसे अशोक ब्ेक्षको 
पुष्पित कर उनेकी कियाकों केन्द्र करके रचित हुई है? | कुमारक्षमवर्मे बस- 
न्त्का माहात्म्थ बणैन करते हुए, भदकविने चताया है. कि अश्षोक स्कन्व५र 
प&विर्त और कुछुमित हो २था, उसने सुन्दरियोके आसिज्ञित-नूएर-चरणोंको 
अपेन्ना न की* | रनावडी नाटिकरामे भी इस विश्वासका समर्थन पाया जात। 
है” | बाढक कवियाने तो इसका भूरि भूरि बणन किया हैं| आरुकारिकान 
यह नहीं बताथा है कि अशोकपर पदावात करते सभव ख्रीके पेरभ चुपू* रहना 
आवण्यक है या नहीं ओर न यही बताय। है कि ओके किस पैरकी चोथ्से 
अशोक दुक्षमें पुप्पोएभम दोता है। कुमारसभव ( ३-२६ ) को व्याश्यमि 
मछिनाथन एक ठोक उद्धृत किया है जिसमे बताया गया है कि नू३रके 
अब्युसाहेत चरण)के आवातत ही अशोक ऋरमित होता है) मेबदक्तफके यश्षने 
भेषस अपन ड्यानफे अशोक वृक्षके वणनक्रे सिरूसिलेमे कहा है कि बढ 
ठम्दारी सखी (-यल्निणी ) के बामपाठ्का अभिराषी है? | उत्कीर्ण मूतियोंम॑ 
अशद्योकदोषदब-समुत्वादिनी यश्चिणीयोके नाम पेर ही वृक्षम अलात पेनेफे 
लिए, ७० हुए अंकित हैं _॥ राजनिषण्डके अनुसार अशोकेक। एक नाम 
बमीसिवातन भी है | इसभेका 6 वामाधि ? पद  बार्यों चरण ”? और 
£ ज्लीका जर॑ण ? दोनोका १।चक हो सकत। है। 


द कार्णिकार 
पर्णिकार वृशक्षकें आगे लिया अभर नृत्व फर तो वह पइष्पित हो जाता है१" 
१ साटित्यदषण ७-२४, मेत्रदूछ २-१७ मण्नाथ दीका, कठमारसभव ३-२६ मलि- 
नाथकी टीका, अहंकारशखर २० । २ दे० श० २|३ मालविका शमित्र 3-१२ | ४ कुमार 
सेभव ३-२६ | ५ रनावली १--१५॥ ८६ उमपितरत्नमाडाआार प्र० ३७९ | ७ भेषपूत. 
२-०१७१४ 8. & (700त्वाहच्चशां - ४७४७, 9, 6. 82, 4 & 8,, 
५ शब्दकएण्ट्रुभ, प्रथम खण्ड, पएृ० १2७ | १० मेषदू्ध २-१७ पर मछिनाथकी टीका | 
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सावत्रकानके मतस इस वृक्षके ढो नाम और हैं, परिव्याप्र और पद्मोत्व७* । 
जेकिन इन नामोंतें इस पुप्पके सबंध विभेव कुछ जाना नहीं जाता । र॑जनि- 
अद्ुकारके भतसे क्षुद्र आरृरग्वघकी ही कणिकार कह हं। आरभ्न बषों हिन्दीमे 
अमण्तास कहते हैं | बंबालम चह 'सोचाड ७? या छुत्तदश दक्ष कहव्णता है | 
जआन्तिनिकेतनमे आरखपघके वृक्ष हैं | इसके फूल पीछे और फछ छवी ठवी कदी 
बीमियाक रुूपमे होते है. जिनमें पक्तिब& बीज होते हैं । बनीपधिदर्षभकारफे 
भपसे कर्णिकारके ये ही लक्षण हैं। अमर्तातका वृक्ष वैजाख-जे०+ का 
पता हे, किन्तु छोग अमणतास या लद्यु आरग्बब $७ पहले ही फूष्ता है । 
भाव णर्मे प॑क्तन्त-न णैनके अनत्तरपर कणिकारफे सुन ढ्रे पु ष्पीका बन मिलता 
है? । इससे इृक्षकी यश्िकमान आक्ृविका मी आभा|ष मिखता है? | असर 
कर्णिकार वृक्ष नातिस्थूछ होता है। भहं[कवि कालिद।सन वसन्तर्म कर्णिकार 
पष्पीकों खिलते देखा था+ | उनके मतसे भी कर्पिकार के फूल सुनदरे होते हैं * | 
इसी प्रकार राजणेखरने "्चलन्त्मे ही कणिकाजतकी अत्भी ते, रीना वला थी 
है। कवियोपे काणकार-पुष्पको निं।ध कहा » है | इन सब न दौडी ध्योवो। 
(संकर विचारनेत कोई संदेद नहीं रद जाती कि कप डर थी तो) 
पूछोवाण अमदतास ही कर्णिकार है| ब्राडिसमे इसे केसिया ( (238७ ) 
जातिका बृश्न माना है। उनके वर्भीकरणके अनुसार यह और अथोक एक ही 
ओणीक वृशक्ष हैं | कालिदासने ४4: ही कर्णिकार और अशोककी एक साथ चन्ी 
की है: । उस युभस ध्न्दरियों। कमी कानमे और कमी फेशमें कर्णिकार और 
अशोक ३'्योकों धारण करती थी। व८एुसहारभे फानमे नवकर्णिकार-पुष्ष और 
-ेचछ७ ची० अलकोंमे अगो+ इष्प उुयोमित दिखता है: तो 4 मास्मन गम वात 
चीछ आलकॉम नवकर्णिकार-पुष्पोंको धारण किये दिखती हैं! । भहांकवित ओय॑ंद 
इसके २भके कारण ही इसमें ५ मितल्वक। आभास पाया था*" | 


कार्णिकारका वृक्ष अयत्नसम्भूत होता है और,सारे मारतवपप तथा अहम 


१ भाषप्रकाश, पुष्व4। ४०। २ वनौषधिदपेण ( १८१९ शक्त ) पृ० ७६ | ३ रा० 
४-१०२११ | ४ रा० ४-१-७३।| ५ ऋपुसंहार ६-५| ६& कुमारसंतव ३-५३ | 
श9 बप्थमीभांसा, अध्याय १८ | ८ कुमारसभव ३-२८ | ९ ऋछसहार ७-५, कुंमारस+मव 
3-8२ | १० ऋपुसाष्ार ६। 
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देशमें पावा जाता है, सिन्धक्री घाव्चों और पेशाबर्क ओर बहुतायतसे मिलता 
है। उत्तरी दिमालयके प्रदेशोंमे इसे चार हजार फुटकी ऊँचाइपर फूछत देखा 
गया है। यनियोंन दिमारुव प्रदेशके कर्णिकार वृक्षक्रे सौन्दर्यर्की ३-छूबसित 
प्रशले। की है" । 

हिन्दीर्म जिस पुष्पकों कभेर कहतें हैं उससे कॉर्णिकारका शायद सप-साम्वफे 
लित्रा और कोई सम्बन्ध नहीं। 


5 कामपेन 
कामदेवके सम्बन्ध्ग कई कवि-प्रसिद्चियों हैं। इनको दो श्रणियोंमे विमाजित 


कर सकते हैं| पढुलीमे उनके शातओ-संम्बन्धी असिडियाँ हैं और दूशरीमें <०५ 
काम-सम्वन्धी | इस अकार (१) कामदेवके घनुष और वाण पुष्पभव हैं, 
घवपकी मौर्बी रोस्म्बभाष्ण या म्रम-अेणीकी है, और इनके वाणोसे शुबकोंका 
हृदय फट जाया करता है। (२) वे भूत भी हैं और अभू्त भी, उनके 
ध्वज मत्स्य भी * ++ रथ एकाथेव ज्पिके हर । 


(१) पौराणिक कथा है कि कामदेवकों शिवने जब भस्म किया तो उनका 
भणिखनित धनुष पौंच ईकर्डम विभक्त होकर प्रथ्वीपर गिर पड | रुक्मविय्ूषित 
पछचाल् मुश्विध ( +० ) न्य+१।की ४१८२ होप॑९ पेदा हुआ, वज्र ( न ) के पनो 
हुआ नाट स्थान 4७७ ४५० हुआ, इ-पनी७-शोमित को५ि-देश ५८०-पुष्पमे 
परिवर्तित हो गया; नाह और धश्विघका मध्यवर्ती स्थान, जो चब्द्कान्त मणि 
प्रभात अदीत था, जाती-पुप्प हुआ ओर मू७के ऊपर और कोरिके नीचेका दिल्सा, 
जिक्षम विह्वुम मणि जडी थी, मण्ीके रू पम पृथ्वीपर पैदा हुआ | तबसे कामका 
घर युप्पभय होकर ही एृथ्वी५९ विराजमान है। कामदेवके एुष्पसय पीचचि बाणोंमे 
अरविंद ( कमछ ); अशोक) आम; चवभह३%/ और नीलोत्पछ हैं। किसी 
किसीके मतसे द्राबण, शोषण, तापन; भोदन और उन्मादन, या सम्भोहन, सेभु- 
हेअबीज, रतभनकारण; उनन्‍्मादन) ज्वर्न ओर चेतनाहरण ये कामचाण हैं, या 
सम्भोहन, उनन्‍्मादर्न, शोषण, पापन ओर रुपमन ये ही कामवाण है | एक और 
भप यह है कि पॉचच इद्धियोंके विषय अथाप्‌ ९०५, स्पजै; ५; रस और गघ 


4 [कक ॥7665 7. 253, ३ प्ताहिलदर्पण ७-२४ | ३ रान्यपीर्मासा, 
मध्यय १६; भलकाशिखर १५ | ४ वामनुुराण, मष्यायथ ६ | 
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ये ही पेज कॉमदेवक बाण हैं. । ' 

एक पीत्तणिक आर्यान इस प,कार है ; ब्रह्नाने संब्धा नामक एक कन्याको 
उत्पन्न किया | ०5की ज्यों ही पेंदा हुई कि अन्य और उसकी छ्की दोनोके 
मनको कामने अपने वाणोंसे विश्लुब्ध किया | इससे प्रजापति ओर सन्ब्या दोनों 
यहुत ऊज्जित हुए | सनन्‍व्याने भाव को बोर त५ करके विष्णुसे यह १९ मेंग लिया 
कि अबसे पंदा होते ही किसी आदमीको काम विज्लुन्ब ने कर सके । तबसे 
बिप७ुने नियम कर दिया कि काम कब शुबकाका ही सन या छदय विछू कर 
सकता है ओर क्वजित्‌ फंदावित्‌ किशोरूकिशोरियोंका | कवियोने कामके 
वोणेंसि शुवक थुवतियोके हुल्यका फटना अनेक प्रकारसे व०न किया है। 

(२) ऊपर जो प्रजापति और सब्बाकी कढद।नी दी हुई हैं उसीक अचुसार 
प्रजापतिने कामको यढ भाप दिया कि बढ शिवके नंयाधिसभूत अभिमे जछे | 
कामदेव जब इस गापवश भरम हुआ तो उसकी जी रतिने कठिन तपरनरणसे 
वो सब्छुष्ट किया और यह बर पाया कि काम अमते भाषतते ही आगियोगे 
€ब्रित दो॥ और द्वापरम श्रीकृष्णके पुत्र अद्यम्नके रूपने भूत रूप अढण 
खरे॥। | तबसे कामके भूते और अभूर्त दोनों रूपोका कविजन वर्णन करते अधि 
हैं। यह लब्ष्य करनेकी बात है कि मूर्तियों काम और रतिर्क। मूर्तियों सर्व 

साथ ही उत्कीणे ५४ भई हैं। 

कंगमपे बके आर बरुणक तथा अन्यान्य यश्नो और यश्चिणियोंकि रूपये सफरफ्ा 
इ्वन। अधिक और इपने प्रकारस भारतीय शिल्प चिनण है किसके विष 
कुछ विशे५ कहना व्यर्थ है। बदामी, फेलासनाथ, एलोरा, आदिम मकरब्वजके 
साथ काम और रतिकी भूतिर्या ५६ ४६ हैं | सकरकेतन और शपकेतन एक/र्थ- 
वाचक हैं, इसपरस आनन्द रवाभीका असुमान है कि शतपथ आाह्मण ( १-८-१ ) 
की सीभचाली अप और मकर एक ही नरतु है | वास्तवमे इस अकारफे मफर 
झप्मोोण भी हैं। सब्‌ ईसवीस पूतके भकरव्वज पेसनपर्मे प्रात हुए हैं। 

< ऊुन्द 

कुन्षका पुष्प सफेद पका होता है | यह सारे भारतबपेसे पाया जाता है। 

रामायण वसन्तके समय इसके खिलनेका उप्झेख है। | इसके कुइभरझ ठीक 


१ मंमप्वमीर्मासा, भष्चाथ १६ | २ कालिकाएराण भव्याय १९-२२ | 2 ऐ! ५५६, 
4 ड़ ?, 25. आर नी द्वे० शीपक ह४ं | ४ नदी घछू० ज्य| 5५ रामायण ४-१-७७ | 
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सफुड नहीं होते | भूझके पाससे पँचडियोका ऊपरी मान इपतव्‌ रक्‍ताम दोती है १९ 
पूछ फसित होनेपर एचलडम लफेठ डिच्चाई पता हैं| ऋवि-प्रसि है कि इसके 
छुडभ७ भी सफेद होते हूँ ? | इस सबंधम अडछेन-्चोग्च बात इतनी ही है कि 
जव्यभीमासा, कि-कस्पछता-छति, अठकारणेखर आदि के मतसे कुन्प के कमर 
बाबत०म ७ होते हैं | किन्तु अजितसेनक अदकार-चिन्‍्तामणिक अनुसार वे 
सु ्य की+ 2९% आए... आग >. ७ हक ल कक हू ७७3०5 

अस्तरमे हरित हं।ते हैं | किरण इचक कुइमल्वने ब्चेत ही वणन करते हे | 


-.. ५, जुष्छुप 


बी कक, कर कद ्क छत दे नि 

घत्तत्तरि-निवदुक भत्से पत्रके सात भेद हैं। ( प्म-श्रकरण १खिए, ) कुसुद 
उनमेस एक है ? | >क्त निर्वद्धक मतसे कुसुदका ही दूसरा नाम कंव्दार है। 
किन्तु अमस्कोषके सचुसार सोभन्विक ही (+वेत पत्र ) कप्छार कदण्शत। है, 
कुक नहीं व । भाव-प्रकाशर्म भी कुठ॒ुद और कच्हारको अ०ग अूग माना है | 
साब-प्रकाद और अमरकोप दोनींके मतसे कुसुद केन७ सफेण ही होता है लेकिन 

रू कैआ छ हि ५ 

कई बच्ध एक छाए ऊंखुदका भी वर्णन करते हैं? | डन्हणने इक्तकां छोकनान 
£ कइया ? कहे है: | कालिदासने कुसुद का बणैन गरत्कारमें कित। हैं । 


जिस प्रकार पा्रका वर्णन सर्व॑न जदान्थमि करना कवि-समय हैं, 5सी प्रकार 
हुधदका मी१? | कत्रछ दिनमे इसका विकसित होना नह माना जाता? १ | भाव- 
धकाण के मतने ना>पन आदि सवानवव-न्सम्पन कुसुब्को कुरुदिनी कर है १ १ 


२० ऊुच्च कर ह 
कुश्नक जियोके आलिज्जनसे पुष्यित हो जाता है। अमरसित्क मतसे यह 
अण्दीका एक भेद है। झिण्टी चार अकार'क। होती हे, रे, खेत, पीत और 


१ कातव्यमीमांसा अच्याय १५, अच्झारणखर मरीचि १५, -भ०४६।रजिन्तामणि ५० 
१9-८, फरविकरपणपाइत्ति २ पु० ३०-३१, कविकल्पछता पृ० ४१ ॥२ भाव ११-७ | 
३ वर्नी परविदपंण पृ० ४०१ | ४ जमरकोपष १०-३७ | ५ भावप्रकाश १-१ पुष्पव॑ग 8 
अनर्‌ १०-३६ ] ७ वनोषविदषण पू० ५०१ | ८ सुझ्ुत्त चूतस्वान १३-१३ टाका | ९ 
ऋषु नहर ३-२ । १० कान्यमीमासा, अध्याय १३, अू हर शेखर मरीचि १०, चाविकाएपणता 
दितीय ग्रतान इत्यादि |११ साव्यमीमासा [१३ -मावअकाश उब्पेषध १-२ [१३ मेघदूत २-१७ 
यर नछिनाथरी ठीका और कुम[र्तस्मव 3-२६ पर उन्ही सी टीका | १४ अ० ४-७० 
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नील पुष्पोंताडी | घन्वन्तरि निधड्धके भतसे पीत सौरेबक (या श्िण०्टी ) को $२- 
ण्टक और रक्‍्तकों कुरतक कहते हैं| झिण्टीको हिन्दीमें कव्सरेया या पियावासा 
कहते हैं| ७७ फूछाकी फथ्सरया ही करवक कटणाती है। अमरफीपके अनुत्तार 
भी कुरबकंके फू लाल होते हैं। रामायणके बसन्त-वर्णेनर्म रुफ़ कष्वेकाफ!। 
उब्छेख मिलता है १ | कॉलिदासने ब्यामावदातारुण अथोत्‌ कारिमा सफेंदी लिए, 
हुए, झार कुरबक पुष्पोका वर्णन किया है | 


मरे मित्र प्रो० हृरिदास मिलने, जिनको बृक्ष-विशञानक सबवे अच्छी जान- 
बरी है, शान्तिनिकेतनमें छगे हुए. एक इश्षकों कुरेबक वतराया है। यह वृक्ष 
कापनारकी जातिक। हैं| करने कुछ छोय और जरा झाड़ीवा२ होता है। देख नेंसे 
पटुछे जान पड़ता है कि कपनार ही है| वसनन्‍्तके आ।रम्मंगे ही ते है, ३७८ 
सादे होते है, इन्तर्के पास पपड्चियोंके किनारंपर इफत्‌ झाण्मि होती है| ६० 
धुष्पकों देखकर काबविदारका स्मरण हो आता है| निषढुकारोने कोविदार ओर 
काञ्चनारकी एक ही पुष्प भाना है। पर भाषमिश्रने दोचोक। अरुष अरुण पा० 
कि३। है. ] भावमिश्रके मपसे काश्चनार शोणपुष्प या कार फूठोका होता है ओर 
कोविदार स्वत पुष्पका | राजरोेसरने बसन्त-वणैनके प्रसगर्भ का्यनार और 
कोबिदरका अ०ग अरूण वणन किया है?। लेकिन रामायण और ऋपुसदा- 
रमें+ काविदार पुष्पका बणन शरद ऋछमें किया गया है | हमें टीक नही मादूम कि 
कोई काश्चनार शरद कटे खिलता है या नही, पर ऊपरके उछरणसि इतना 
तो €५४ ही है कि राजरोखर ओर भाषमिश्र एक तरहका फोबिदार जानते थे 
और वाब्मीकि और कालिदास दूसरी तरहका | हरिदाश बायूका वृक्ष भाव मिश्र- 
संभ्मत पगेविषे९ तो नहीं है? अन्ततः वह कुरबक तो नहीं ही है । 


कंाएिदासने कुरणक पुण्प वसनन्‍त ऋतुमें-खिरूते देखा था। रथुवंशमे इसका 
बणेन बचन्तमे आया है | माठविकामिमिनके वसनन्‍्त-वणैनका ऊपर उ&$ख हो: 
जुपग है। ऊपरर्क। असिद्धिका उछल कान्य-्मीमांसामें नहीं है। ५९ कान्य-मीमास।- 
के उद्धृत *णोकॉसे इस प्रसिद्धिकक समर्थन होता है (दे० २ टि० ) भेषपूतमे 
कालिदासक यक्षके उद्यानके असज्ू भें उससें कह णाया है कि 3स 3 द।भके भाधवी- 


१ रा० ४-१-२१। २ सावअकाश) उुष्पवर्य | ३ कान्यमीमांस।, १९ अध्यार्थ | 
४ रा० ४-३०-६२ [ ५ ऋछुसह्ार ३-६ | ६ रघुबंश० ९-२९ | 
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भण्डपका बेचा कऋरतकका था | भारूविकाग्रिमिवके अन्तिम अंकसे जान पढता' 
है कि वसन्तकी ग्रीढावस्थामे कुरकके फछए गिरने रुम जाते हैं १ | इन दो' 
बातोंसि भी कुस्तक पुष्पका कव्सरेया होना ही टीक जान पडता है | 


११ फोकिल 

कविस्तमय है कि कोकिल फंच७ चसरानन्‍्तमे ही बोणते हैं| यह सच है के 
ग्रीप्म और वर्षीरम भी कोकिल बोला करता है, पर उसके स्वर्मे जो मिठास: 
वसतभे होती है, वह अन्यान्य न५8छआअंमे नदीं* | शरत्काल्स उेकर शिशिरतक- 
फोकिए ऐसा भीन रहता है कि कई वेशानिकॉपकंकों अभ हो भया है कि यह 
पश्नी गीतकालने यह देश छोड़कर अन्यन चर जाता है? | किन्तु हिसणरने लक्ष्य 
किया है कि फोकिल भारतवर्ष भ ही एक स्थानसे पूसरकों +५छुओंकी ४विषाफे 
अनुसार जाता आता रहता है | कुछ अत्यधिक गीतर स्थानोकों छोड दिय। 
जाय तो आच; सारे भारतम आय: साल भर यह पक्षी ५था जाता है ओर सुप-चा५ 
पनान्तराल्म डुकानीछिप कर कार यापन करता है | आश्रर्यर्क। वात यह है कि अन्य 
ख्युओंमे इसका भोन शावद दी कमी स+ होता हो | | बचनन्‍्त कार्टमें यह पश्षी,, 
जनतक गर्माबान नहीं हो जाता, तबतक मणभावसे कूंजन करता रहता है 

पुंस्कोकिलश सुतरसासवेन भ्त- प्ियां चुम्नति राभ६४: $ | 

कोकिछको कवियोने वसन्‍्त और भदन दोंनोंका साधन वर्णन किया है | 
यब।पि आलड़।रिकॉका यह कहना सही है कि कोकिण वसनन्‍्तक अतिरिफत अन्य 
ऋतने भी बोरता है। पर यढ ओर भी सदी है कि वसन्तक। कूंजन ही अधितीब 
और अपूब होता है। शरवसे देमन्त तक तो यह शायद ही कमी बोणता हो | 


] १२ चकोर 
चकोर चन्द्रिकाका पान करते हैं*] अमरकोषक टीकाकार भीरर्वामीने लिखा! 


है कि लकोर चह्विकासे दूत होते हैं? | चेकोर और भथूर एक ही जात पक्षी हैं। 
काब्योर्म जिस प्रकार मयूरके शुकआपाज्ञका वर्णन पाया जाता है, उसी अकार 


१ मारु० ५-४ | २ बधन्यमीमांसा १४, जरुकारशखर १५, बानिषए्पल्ता दि० प्रतान.. 
भलंकारनिच्तीमणि । ३ काल्दितिर पाखी पएृ० ११०॥ ४ 8 रिक्रीशा सिश्णत 
860 0६ 49680 8703, 7. २५२. ५ काडिदापेर पाखी पृ० ११० | ६ %छ- 
सदर ६| ७ ऋपुसदार ६॥ ८ कान्यमीमासा १४; सादिजदर्पण ७-२३ ९ अमर, ५-३५टी० | 

१६ 
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-वकोरके चेद्निका-पानका वास्तविक आधार है? । पक्षितत्वगोंने लूथ्य किच। है 
(के यद्यपि चकोर रह रहफरे दिनभें मी बोल उठता है परे सनन्‍वथा समन यह 
अत्यन्त भुखर हो उठते है। इस मुलरतामे भाडुक पश्षि-्ममेगोको उल्‍्छुफताफर्ग 
मिश्रण अचुभूत हुआ है? । 


| १३ चकपाक-मिछुन ( क्षकना-चकई ) 


4ह हस-जातिका पश्षी है | दिनमे सद। जकवाक जोडोर्म ही पाये जाते हैं| 
सारतीय भाषाओंफे काव्यश्रथ इस पश्षीके अणयार्यानस भरे पड़े हैं| कवि-सम्प- 
ढाय यह है कि चकषाक और चकत।की दिनने नदी या जलाशयफे एक ही किनारे 
रहते हैं १९ रातमे अछभ अलूय हो जाते हैं, पुरुष इस किनारे पड़ा रछ जात है 
तो स्त्री उस किनारे | सारी रात वियोगर्मे कब्ती है? | अभिषेश रामायणकी 
कथा है कि स््री-वियोभमे कातर रामको पेखफर चक्वाकॉने इसी 3ड़।ई३ थी। 
घरिणामवण उन्‍हें इस प्रकार विशुकत होनेक। अभिशा५-भायी होना पढ़ा ५ | राज- 
जेखरने ४७ कवि-समयके अन्तर्गत भानकर 2९ विश्वासकी र/्वाशपर संदढ किया 
है। सुश्षतके टीकाफार डल्हण भट्टने चकंबाकफे परिचय इसकी निशरवियोभी 
डोना बताया है+ | कालिदासफे ग्रन्थीत्ते इस विश्वासका समथन होता है। पो५ 
मासमें नदीम तपश्वरण करती हुई पायी विद्योभस कांतर चक्रपाक-मिथुनोकी 
जगतर पुक्गर सुनती हुई कार काठ करती थी । पश्षि-विद्याके प्रसि& पंडित श्री 
सत्यचरण लाहाने छिसा। है कि यह पश्नी भारतवंषका स्थायी अधिवासी नहीं है। 
चेन्न, वेश[खर्म यह हिमारझ्यकी ओर यान। करता है। देखा गया है कि १०-१० 
छजार फुट ऊापे पवतोके भतोमें यह अपना नीड़ निर्माण करता है। 3 विह&।चने 
रुपये सिकिम और हिसारुयके पथटन-फा्रुमे छथू हद (१२६०० फट) में इनफो 
जास करत जून मासमें देखा था | गरत्कारूम ये फिर मारतवर्षको >ो< आते हैं | 

वाल्मीकीय ६ और ठुरसीदासके ४ रामायणोसे जान पड़ता है कि यह पक्षी वणा- 


१ काजिदातेर पाखी प० १४८। २ घ्रपा8 शाते '॥7३॥9 706 (५8706 
8 ० एकें३, उिप्ापाक्नो 800 (४ए०॥०. ४०) ) (879 ) 
ए, 38 (0७०४४१ ॥॥ काल्दिसेर पाखी | ३ कान्वभ्रीमासा १४; भऊकारशेखर १५, 
आलंकारचिन्त/मणि ७-८ आदि] ४ भाईपरीपी दीकाम श्स कथाका उप्छेख है। सलस्वान 
४६,- १०५ | ६ वाल्मीकीय रामायभ ४-२८-१६ | ७ किल्किषाकाण्ड | 
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पगलम अन्यय पण जाता है। एक अन्य जातिका चनक्रवाक सारत्काठमे भारत - 
नेम आता है और साल-मर अन्यन रेहता है।। 

कालिदासके रछुबने आदि ग्रेथोंसे जान पडता है कि उन्‍होंने इस पश्नीको सारे 
भारत“पमें पेखा था। असरूमें यह सारे भारतवषमे पाचा भी जाता है| तफवा- 
चफईकी वियोग-कथार्क। सर्जी३की अच्छी जेच अमी नहीं हुई है। <आ।< बेकरने 
रातमें पश्चि-मिथुनको वियुक्त भावसे विवरण करते देखा था। ये एक दूश्वरेफो 
उप्क०भरी आवाजसे पुकारतेन्से जान पढ़ते थे | कालिदासने परल्पराकन्दी 
चकंपाकॉका उछल किया है? | हिसलरने खा है कि ये पक्षी दिवभे अपने 
जोडके साथ १०कर या खडे रहकर आराम करते हैं। दिनमें ये बहुत कम ही 
विचरुण करते हैं | अभर कहीं चछे भी तो साथ ही साथ | किन्छ रातमें अरव 
होकर आहार-चयन फरते हैं। रामायणमें इनके सहनचारी होकर विवरण कर- 
नेवग अच्ऐेस है? | रातको गाय आह्ार-्ययनाथथ इनक। बिधुक्त होना ही 

निप्रध्िद्धिका ० है | 

यह पक्षी प्रधानतः उद्धिज्जाशी है। कालिदासने इन्हे उत्पल-केसर मक्षण 
करते बरणन किया है। काठुसदारमे कमर-केसर भक्षण-करते हुए और परस्पर 
सन्दन फरपे हुए, जकंचाकोका बणेन मिलता है। 


२४ जन्‍्दन 


(१) 
कृविसभयफे अचुसार चन्दनमें १७ ओर फरका वर्णन नहीं दोना चाडि०,९ |' 
भावअकाशम ब्वेत, पीत और रक्त इन तीन अकारके चन्‍्दनोका उल्लेख है। पीत 
चेन्दनकों ही क/डीयक ओर हृरिचन्दन कहां भर्या है। धनन्‍्वतरिके सतसे चन्दन 
और श्वेत-चनदन एक ही चीज हैं| मरूय परतपर जो 'चन्‍दन होता है उसे भद्रश्री 
कहते हैं। ति७पण और गोशीष पवतपर मी इन्हीं पतोंके नामवाएे चन्दन होते 
हं* ।बनोीषधिदर्पणकार अनेक शात्त्रीय -वची के ब५ स्थिर करते है कि >्वेत और 


१ गणचारी, पृ० ११०१२ ॥)प्रट॑र8 ते पाशा/ 8॥685, 92./0.,2. 
440 काडिदापेर पाखीम उद्घृत | 3 कुमार० ५-२६ | ४ 8 ?0प्राँत्ा' निश्र00 
8007 ० व्तांशा 3008 ( 928 ) 772, 407. ५ रामा० ४-8०-१० | ६. 
सत्यचरण रा. कालिदातेर पाखी पएृ० १२७ | ७ काब्यभीमांसा, मध्याय १३, साहितल 
फपण ७-२५, मलूमार शेखर १७, रुपीदि | ८ नापूरादिव० १४-१६ | 


२४४ हिन्दी साहित्वकी भूमिका 


पीत चन्द न॑ दो चीज ही हैं? । वन्‍्दनवक्षम बहसस्बक) 8०) प्रथआावरथ। फीके 
और बादको बेभनी फुछ ढोते हैं| फल भोछ और मसछण छोतें हैं जो पकर्पर 
काले हो जाते हैं? | तथापि कविजन इसके फ० ओर पुप्पका वजन नदी कर्स 

धपि कमिसमथके अनुसार चपनन्‍्दनभें फर-पुष्मका वर्णन नहीं दोता पर 
रामावणम इसका पुष्थित होना वर्णित है? | परवर्ती कवियासे भी किसी 
किसीने इसके फल-फ़ूझकां वणन किया है | 


(हू) 

चनन्‍्दर्गके बारेम एक दसरी असिझ्धि यट हैं कि वर्ट फेनण भमलय पवतपरे 
होता है* | आधुर्वदिक अन्योके अनुसार स्थान-्भेद्स पांच प्रकारके पन्‍्द ने बतार्थ 
गये हैं। भद्नश्नी मल्यपर्वत५९ होता हैं; भोशी५, बकर ओर तैलूपणे इन्ही नामोके: 
पर्वतो१९ दोते हैं। वे ओर सुक5 एक ही चीज है; एक कर५ कटे वृक्षत आता 
है, दसरा स्वयपके बुक्षते। किसी किसीके भपसे मर्ज चन्दन तथा पे ओ 
सुक्र७ एक ही चीज हें" |आण्डिसने छिला है कि यह वर€टने पेनिन्युसाम 
च॥सफर्ा लेकर परी अर्काय्के णॉतक प्रचुर परम जिम ॑प्पन्न होत [ है ॥ 
बागीचोभ णवानेसे उत्तर भारतम सहारनपुरुतक 2पजञते देख।भय। है। इसके 
फूछ ५रवरीस शुराइतक खिलते रहते हैं: । 

इस कवि-प्रसिद्धिक। भू शायद यह हो कि मरछयपवतंपर ही यह बहुतावतस 
होता है। राजशेखरने मरुयपव॒तर्की चार विशेषताओमस एक यह बताई है कि 
इस पनेतपर सपेबश्टित चन्दनके वृक्ष होते हैं? | इस पवेतपरके नी५, $०ज अ।दि. 
वृक्ष भी चनन्‍्दचके सभाच सुर्मित हो जाते हैं, ऐसा कविभण बणन करते हैं? * | 


$ 


१५ जन्‍पक ( चअक्‍जपा ) 


कविप्रसिद्धि है कि समणियोके ५६-८५ुढास्वसे जभ्प पुष्पित हो जाता है।? १ 
यह भारप॑बपका परिचित ५५ है। इसके फछ पीछे नकरगी रपके होते हैं । 

१ वनोषधिदर्पण एृ० २०-२६ | २-३ वही [४ रामावण ४-१, ८२-८३ | ५ सुभाषित- 
रलमोडाभा९ पृ० ३७७ | ६ कान्यमीमोता १४; अल्वारशेखर १५: अल्वा[रत्िततामाणे 
७-८ | ७ वनषिषिदषण | < 79775 + [#तांशय 778७७ 9, 558। ९ कान्व- 
मीमाँपा १७ अध्याय | १० छमावित-(लर्मांडगार पु० ३९९ | २१६ मेघदूत २- है ७, 
अछिनायथित्री टीका | 


$ 


ऋकषितभलिषिया २४५ 


फरपियोने इसे कनकबणे कहकर चणेन किया है। कर्टते हैं कि इसके उत्कट 
अपघके कारण भौोरे इसके पास नहीं जात१ | पश्चिमी बार ओर मल्य प्राच- 
डीपमे यढ बहुतावतस होता है और यत्न करनेसे सारे भारतबषे, बरभो; सीछोन 
ओर 2२"डोचाइनाम हो सकता है? | वसनन्‍्त-वणनके प्रसभरे रामाचणर्म इसका 
डछेस् है? | फालिदासने इसे वसनन्‍्त-वर्णनके अन्तर्भ बा किय। है! | असलभे 
थढ बसन्त ओर औप्मकी सन्धिम ही खिरता भी है। राजगेखरने ओष्भम 


इस बणैन किया है। | इसकी उत्पत्ति करोमक परु;-सलडने है | 


१८ तिदझ्धक 


सुन्द रियाके चीक्षणनमानस पिरक पुप्ष कुंसुनित हो जाता है | भुझे ठीक 
माद्म नहीं कि ति०क दक्ष कसा होता है। भावभ्काशर्म पृष्पवगेम इसका 
उछख है सही, पर उससे इसके आफारूप्रकार जोननेमे॑ $७ सहायता नहीं 
निलती । ब्राण्डित्तने एक तिलकी! वृक्षको जी की है। यद जिनावसे ऐेकर 
लिकमतक पार्वत्व प्रदेश पावाजाता है। मव्य4१०, काफण; ८थ्षिणी ४९० 
ओर उड़ीसा ये वृश्ष पाये जाते हैं। आण्डिसका अनुमान हैं कि ऊ७र जभीनको 
जत्वस्यामर बनानेके ७िण, इस चृशक्षझा उपयोग किया जा सफता है। 4४ वृक्ष 
बसन्तकादमग खिरता है। फछ नीछाम ग्वत्त दोते हैं » | रमावणम वसनन्‍्त-कोलमे* 
तिरुकपुपर्की मञ़्रोका वर्णन मिणता है: | कालिदासके मारीविकार्निमिनमें 
वतेझक-पुष्पका वणन हे? | टीकाकारका अनुभान है कि बढ तिकफक-पुष्पके एा७ 
सपर्क ओर कवि इडेशारे।'करनां चाहता है। उस ब्छोकम कहां भया है कि 
तथ्गियाकी तिरक-मिया तिछक धुष्पस आक्रान्त हो २३ है। श०्दकस्पट्रुमके 
मतसे ति०क ओर पुना॥ एक ही वृक्ष हैं?" | पर राजणेखरने तिलूकको 
चसन्तम खिलते देखा था और पुनाभकों हेमतर्म*१ | राजशेखरने वसन्तर्मे 
पतक-पुप्पका जो वेणन किया है उससे सि& छोता हैं कि उन्‍हें इस फवि-प्रसि- 


₹ सुभापितदरत्नेबाण्डामार पु० ३७९ | २ डिष्ावा8ह $ वशताशा ॥883 2, 
8] 3 रा० ४-१-७८ | ४ ऋछुमद्वार | ५ कान्यमीमोसा १८, वामनधुराण, अध्याय 
| 4 मेबदूत २-१७ टीका गौर छुमार० ३-२८ टीका | छ उि७ती8 वैंत्रत॥0त 
प्‌ु+९८३ ?, 253, ८ रा० ४-१-५८ ओर नी देखिए र[० ४-१-७८ | ९ मा० ३-५। 
२० शन्दकल्पट्रुम ६ तिलक ? शब्द ऐखि५ए | ११ वान्‍्यमीमासा १८। 


२४६ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


डिकी जानकारी थी, फिर भी उन्होने इसे कविश्षमयके अन्तभत नहीं माना है | 
कालिदासने बसन्त-बणनके प्रसद्धम इसका स्मरण किया है | 
१७ नमभेरू 

सुन्द रियोंके भानसे नभे* वृक्ष विकसित हो जाता है | विश्वषकोषक अचुत्तार 
नमेरुक। ही दूसरा नाम सुरपुनाभ है । कालिदासके काव्योमे हिमाझय परवेतपर 
इसका वर्णन पाया जाता है? । केणासपर जब शिव ध्यानावर्थ छोकर बे० गये 
तो उनके गण नमेर पुष्पोके आभूषण ओर भूजत्वकू पहनकर भनःशिणसे अच- 
छित होकर पावत्य औषधोस व्यात शिक्षतकोपर जा विराजेन | कालिदासके 
ग्न्थोत्ते इस बृक्षका धनच्छाय होना भी प्रक० होता है। शिव जिस स्थानपर 
ध्यानावस्थ होकर बेठे थे उसके आन्त-भाभमे नमेरु वृक्षको शालाएँ झुको 
हुई थी? । 

५८ नीलोत्पल 
(१) 

नीछोत्पछका भी कविस्वमयके अनुसार पद्मको ही भोति नदी-समुद्र आदिक: 
बन होना चाहिए* | डब्हणके सतसे उत्पलछ और नीछोत्प७ एक ही १९४8 हैं ६ 
क्योंकि उत्पछ उस कमऊेको कहते हैं जो इेषत्‌ नीझ हो" | घन्वन्तरि-निषद्धक 
भतस भी 4ढ कमणका ही एक भेद है| नीछठकमरछुका १००१-साहित्वभे भूरि 
भूरि उल्लेख हैं पर असलम यह कहीं भारतवर्ष होता है या नहीं, इस 
विषयमें सन्देट है। सुना है इन्दावनमे किसी पेष्णव भहात्माकों रासोत्सवफे 
लिए, नीछकमरकी आवश्यकता पड़ी | उन्होंने सारे मारतबषर्म इसको खोज 
को | न मिझ सकनेपर आस्ट्रेछियासे नीककमछ मभैंगाने पड़े । पर बेशक अन्थोसे 
पता चलता है कि नीझकमर इस देशर्भे कोई कविकरल्पित वरछ नहीं है। 
बहुत प्राचीन इस इसका ओषघार्थ अवोग पाया जाता है। राजशेखर भी इसे 
कृनिकस्पना नहीं समझते | कवियोंने नदीमे इसका वर्णन कियां है | प० 

मर्रं|णी निषादीने सुझे बताया है कि काश्मीरम नीछोत्पल होता है अ 

उस स्थानीय झोग 'नीणोफर ? कहते हैं | ॥ 

१ कुमारसभव १-५५ पर मछिनाथकी टीका | २ कुमारक्षमत्र १-०५। ३ उु्मरिसमेव 


न्‍ड३ | ४ काब्यमीमासा १४; गमलकारशेखर १५ कविकल्पत्तावृत्ति २: मर्कार चिन्तामर्णि 


>८| ५ सुश्रत, चलस्थान १३-१३ दीका। ६प गेषधिदर्षण पृ० ४०१०३ | ७ 
बान्यमीमाता १४ | 


कपि-भरकल्तयां २४७ 


(२०) 
दूसर। असिद्धि यह है कि नीणाथल दिनमे नही खिलता, रातभे विकसित 
होता है? | डल्हणने सोधन्धिक कमरकों चष्रविकासी कब है*। सौभन्धिक 
गीछपममझेकों ही कहते हैं ( 'पञर देखिए )। कान्यमीमासाम इस अधिक्धिका 
सनथक ब्कोक <दाइत हे? | 
६९ प्र ( फंभझ ) 


कानसभयके अचुसार (१) प्म दिनमें खिलते हैं४ (नदी समुद्र आदिमे 
भी ढ्वाते हैं५ ), (२) उनके भकुछ हर नटी होते हैं", (३) उच्तके (॒ष्पमें 
लब्मीका वास होता है, ओर (४) देमन्त तथा शिशिरके सिवा अन्य सभी 
नप्वुओर्म उनका वर्णन होता हे? | 

पक्के कई भेद छोते हैं| घन्वन्तराव निबण्टुके मतसे ये सात अकारफे दहोतें 
हैं-५०्डराक (अत्यन्त ब्वेत ); स्ोभन्बिक (नील पद्म ), रक्त ५॥, कुसु< 
ओर तीन प्रकारक क्षुद्र उत्प७< [| डल्दणके भतसे सीगन्धिक फमछ चदधिक। 
पाकर विकसित होता है और इसका एक नाम गर्द मधुष्प है। किन्छु चक्रपा- 
मिने इसका भाषा नाम शुत्धी रखा है* | जनक्रपाणि 4गछी थे किन्तु बभा्मे 
अन्धी नामतें आजकरऊ जो कम प्रसिदू है बह अत्यन्त सुरभित नदी होता; 
जसा कि डब्दणके कयनाचुसार उसे होना चाहिए"? | यह नील भी नदी 
हा।ता। दीमृकीझ तक साफ ने किये हुए, कदम-बहुझ जणावायोंभे ही फकम७ 
खिला करता है | लक्ष्य करनेकी बात है कि चच्मपि घत्वतरोंच निषण्डुके मतरे 
सोगन्बिक नीछ होता है ओर डल्दण इसे चन्द्रिकाविकासी मानते हैं पर 
बाल्मीकीय रामायणके समय नीढ पद्च ओर सौभन्विक एक ही चीज नही 
समझे जाते थे | वसनन्‍्त-वरणनके प्रसभर आदि कविने एक ही जभह पत्म;. 
सीगन्बिक ओर नीझपझकां खिरूना वर्णन किया है*१| कोकनद या रक्तपञ 
आप्मर्में खिलता है और इसके फर वर्षाभे पक जाते हैं) इसके फल क 
३ज्बी रगके और दर्शक अश्रमाग ऋंमराः छाल दोतें हैं| करके मूछ बडी बुर 

१ कान्यमीमांसा १४,अलदडारशेखर १५,मलडरचिन्तामणि ७ ८] २ सुश्रुत धुज० १३-१३ 
दीका | 3 काण्मीमासा, अध्याय १४]४ सादित्वदर्षण ७-२५ | ५, ६ कान्यमीमात। १४: 
म्ंकाररे सर १५ इतप्पादि | ७ अबंकाररेखर मरीचि १५ ८ वनोषधिदर्पण पृ० ४०१] ५ 
चरवार्तदिर्ता, सुू० ४ मष्य।व टीका। १०घश्चत, घतत््यान १३-१३ टीका | १ १राम[वण ४-१ | 


“२४८ हिन्दी साहित्यवी भूमिका 


तक पानीम घेंसे होते हैं। भूछ अगू०की परछ भोदटा और मरुण होता है | 
शातदक पश्चके दछ २० से छेकेरे ७० तक पाये जाते हैं। फल जिन सांप 


खिला होता है उसे मृणाल कहते ह। इसमे अनतिश्ृध्म काटे ऐते हं। 
श्रेतपझका रथ कुन्द के फ़णके समान छोता हैं' 


भारतीय साहित्य, कला और सरक्षतिम पद्मक्ना बहुत बड़ा स्थान दै। ऐला 
भारतीय कणकार या कवि, सनीपरी या साधक नहीं पाया जावगा जिसने 5० 
पुप्पको किसी न किसी रूपमें अपना आदश ने भाना हो। जहाँ नह अपन 
नसीन्दथफे फारण कवियोंका परम प्रिय रहा है वहां चढ मेहल निःशफे 
होनेके कारण साधकोका आदण भी रहा है। यश्रपि यह बदपे पानीम यावः 
नहीं पाया जाता पर कवियाने नदी इसका बरणणन किया है। महे।कवि काहडडि- 
दासने पर्णीकाणसे शिप्रानदीम कमल-पुष्पाका ७छसलेख किया है” | वे बस्तर 
तथा भीष्म * भी इस उुष्पको ने भूछ सेके थे | 
राजरोखलरने कविसमवके प्रसगभे पह्मके दिवापिकाक्षका उष्छेल नही किन। 
पर सहित्यदपणम इस बातकी बचा ढे। कह्टेना न हो3्त कि कवियोंने कम- 
का दिनमे विकसित होना बणन किया है") रसाजशेखरके उब्ाहमत एक 
छोकसे जान पढ़ता है कि कविने आदिवराहक बेपेत दोतोंति पुण्डरीक-मुकु्र्क। 
झपभा दी है । असलर्म पुण्डरीकके कुछ सफेठ नहीं होते । राजशेखरने यह 
बात ऊघ्य भी को थी। पञ्मम रुथमीका निकाल तो भारतीय कवषियोंका एक 
आअतिपरिन्नित विषय है | 
प्रिय 
(१) 


फंविससयक अशुसार थ्रियशु ज़ियोके स्पशसे विकसित हो 35ता है| प्राचीन 
न्थुअ मे भहणों औ<२ 4५ गिीन्नोके || अभागमे प्रिय (के चृक्ष २४ ये जाते थे" | सेकिन 
आजक७छ इस पुण्पके बारेग पर्यौत्त मतभेद हैं । 4७ और बविद्यप्फे पसारी एक 
तरहका भ्ियशु-कर बेचते हैं जो सुभन्धित नहीं होता; पर असरको५* ९ घनन्‍्नतरी 

१ वनौषधिदप॑थ पुृ० ४०१९ | भेपदूत १-३० | ३ कुमारतम्भव ३-३७ | ४ %पु- 
-राहटार १-२८ | ५ सुमाषितरलसमा० ३८५ | ६ कान्यमीमासा २४। ७ सुमापितरत्त- 
न्भाण्डाबार पृ० ३९० | ८ दे० शी० २ टि० ९ | इृष्व्शहिता ५५-३३ | १० अमर० ४-५५ | 


कवि-प्रसित्छियों हि २४% 


निवदु' और चक्रदचके * अचुसार प्रियसुभें छधध होनी चाहिए,। कविने #%8- 
संदारम सुगंषित द्वन्योंके साथ ही प्िवशुका बरणन फिया है?। बुह॒त्स हिपाके सनन्‍्ध- 
झुक्ति प्रकर्णमे अिवशुका उल्लेख सुथवित द्वव्योम है।। चरकने प्रियशु अर 
जन न-चाित रभगियोके कोमण स्पशको टादकी भद्ोीषध वतायो है” । पर ह# 

जियोक स्पशस जिच/-५'५के विकसित डोनेका-उदाइरुण फान्यम नहीं मिछा | 


(२) द 


प्रियभुके विषयम दूसरा कविसतमय है कि यद्यपि इसके इप्प पीत वर्णके दोते 
हैं त4।वि उसे पीत नहीं वर्णन करना चाहिए ५] राजशेखरने उदाहरण दे नेके एिए/! 
जो ब्टोक उद्धव फिया है उसमें अिवगु-५प्पको व्याम रुथका! बताया गया है | 
प्रियशुका एक नाम च्चामा रूता भी है: । कविराज विरणादास शुतने बृद भित्र०2- 
रत्नाकरसे उक्त करके बताया है कि इस चुक्षका एक नाम “कृष्णपुणी ! #) 
है' | इसपरसे वे अनुमान कंरेपे हैं कि यह ५४७ काणो होता होगा। 2िनेशट 
खोरीने १९ अपनी धुरु्तकके प्रथम खड, प्ू० ३४३ पर प्रियशुके पृष/% *०/ 
होना लिख है किन्छ एक पूशषरे वनस्पतिंशर्त्री नाइवेने * किगर्स आक 7 श्रम 
प्लाद्श ! नामके अन्थके प्रथम खण्ड, पृ० १६६ ५९ इसका जो जिठे ट्रिक 2 
उससे डिमकके मतर्का ऐ.क्य नहीं सि& होता | 

नवभद-स्तोनमें बुधके प्रणामन्‍्मन्यमे प्रियशुन्कीछकाका | व्य|म का 292. 
खित है। किन्तु यह लक्ष्य करनेकी वात है कि बुधके ब्यानेग्र 2४५ दुक्षका 4० 
'बीत बताया गया है। थहाँ अचानक प्रियशु-कलिकाके समाद्र दृल्डः व्याम दर्क 


रत 


होना आश्र्यका विषय ही है| क्‍या यद अदुभान अमभत इतर: कि 4४८ ५,० 


हि री कर गी कं है _ के ब_ 
६ प्रिय/कजलिका-्पीत ? था, बांद्म फिर्स कंविस्मय # नकल ४ पु १ की 
कीटकर  स्यमि कर दिया | यढ जरूर है कि ज्योति८5:४% अनभार दुताी। 
न्‌ण पूर्चश्थाभ है ३] 
न +अंलक का के जन्म 5 
१ बनीष॑विदर्पण, पू० १:३६“ | डर क-सदिता दीरः टृ ड पसंद दि 
का टी अर 
४ बृहतसदिता ७७-२९ | ५ दाइचिकिष्सा ) ८ कायप्रीर५० 3५ 
हे दि-न हे ह ४४ 
अलकारचचिन्धामणि, पु० 9८ शत्यादान- छ भाज्य मे म्रांव) 2. !2 के / 4६ डर हे ० 
| श पक ये वि पे ब्श हि ॥। हे हि 
० बन)पपिद५ण, 29 | के 8 5 जे हि भर “इढूँठ | ट ट्र न रु ला के 


५ 
4३5 
कु 


८] 


जला 
कटा अक्ा 
जच् ज- 


का 
य्छ्ा 
का हु 
रे हर 


२५० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


२१ भूजपनच | 
कवि-समयके अनुसार केवल हिमारुयभे ही भूजत्वकका वणन होना चाहिए | 
ह्माल्यम ये बहुतायतसे पाये भी जाते हैं। उनकी ऊंचाई कभी कभी ६० फुट 
तक होती है। सिरपर बहुत-सी शाखा-अर्थाखाये होती है। कुरम उपत्यकर्मि यहा 
वृक्ष १०-१० हजार फुटर्की ऊँचारपरु पाया भयां है। हिमाल्यमे १४००० 
८ और उत्तरी पजाबमें ७००० फुटकी >चार५९ इसके वृक्ष होते हैं। भारत- 
ने सतलजकी बादीसे लेकर नेपा७ गढवाणतक ५००० से १०००० फुटफी 
ऊँचाउ५९ ये वृक्ष पाये 4ये हैं। चीन ओर जापानमें भी ये इक्ष मि०ते हैं । एक 
दूधरी जातिके भोजपन दाजिछियकी तराई, आसामभकी पहांडियों और लोजर 
महक पह।डियोपर पाये जाते है*। पर सब बातोका ध्यान रखते हुए. इतना: 
निःसन्‍्द्‌ह कढ। जा सकता है सूजपन सुख्यतः दिभालय पनतमाठ।का ही वृक्ष 
है। कालिदासने हिमालय और फेलासके वर्णनमें इसका नाम लिया है? | | राज-- 
रोेखरने पश्चिमी वायुके वर्णनमे ह्िमारूय पवतके भूजहुमोका वर्णन किया है [, 
. रर मन्दर 
भनन्‍्दार र्मणियोंके नम-वाक्‍्यसे पुण्पित दोता है ५ ] यह इन्द्रके नन्‍दन-काननके 
पॉचच उुष्पीभेसे एक है | इस नामका एक पुष्प पजाब और भारवाडको ओरः 
प्रचछित है १९ आण्डिसने अपने अन्यमें इस जातिके मनन्‍्दारका जो जिन दिया है: 
उसमे पुष्व।क 04१ हर | काएिदासके परिन्ित मन्दारके वृक्ष पुप्प-ह्ाषक 
हुआ करते थे। भन१।२ अक और घपूरके वृक्षकों भौ कढ॒ते हैं पर असलमे कबि- 
वर्णित भन्‍्दार वनर्पति-श।ज्जियोंका एरिजित * कोर टी ? है। इसका वृक्ष ३७ 
पीछाबन छिये हुए, भूरे २का दोता है। पुष्प-स्तवकमे बैगनी रणसे मिलते रभके 
गोल भो७ छो२ छो० ५५ होते हैं। इश्ष बहुत बडा नहीं होता | अरुकाएरीवाण 
बाण्मदार देक्ल इतना ऊंचा था कि उसके पुष्प हाथसे ही छुए, जा सकते थे* | 
इन्ह्राणीके अर्कवभ मन्दार-पुष्प सुशोमित रहा करते थे१* | शक्ुन्तक नाटक 
२, काव्यमीमासा १४; साहिलदर्षण ७-२५; अलूकारशेखर, मरीनि १५० इत्यादि | 
२. िधातीड : वावाआ ॥7९७, 2, 622. ३ कुमार्समव १-७ और १-५५॥। 
ड काप्यमीमासा १८ | ५ मेपदूत २-१७ मछिनाथकी टोका | ६ ममरकोष १-५० | 


७ एरतीशा 47888, < पशतांधा 77868. ?. 220. ९ भेपदूत १-७५ [३ 
१० रइवंश ३-२३ | 


कवि-प्रसिद्धियाँ के श्प्ष 


इच्दने इुण्वन्तकों भन्‍्दारमाज दी थी! | कुमारसभव, रब ओर विकमो- 
बंशीम भद्यकविने के३ जमह इस मोदक पुष्पका वर्णन किया है | 
र३ भ्थुर 

कवि-तमयके अनुसार मयूर केन वर्षा-क५5में <त्य करेते हैं? | भारतवपभ 
दो जातिके मयूर पाये जाते हैं, एकका क० नीए होता है ओर अपाग 
( दृष्टि ) शक्ल दोता है, दसरंका क० नीछ नहीं दोता | पहली जातिका भोर ही 
भमारतबंध्स सेव पाया जाता है | कवि-समयक अचुसार भयूरका कं० नील ही 
नणन करना चाहिए, | काटिदासने इसी जातिके भथूरका बणन किया है | 
जूतसे ऊकर सित_्१९ तर्क मयूरोके गर्भाषान और सहवाक्षका समय है] मथूरी- 
फो अंडब्घ करेनेफे छिए, इस समय पुरु+-मथूर अभत्त भांवसे दृत्य करती है | 
मेघ्र देसकार पर्वतो१र इसका मनोमोढक नृत्य ओर समुत्सुक केंकाध्चति करना 
एक निरतिश+व नेंसार्मिक व्यापार है। वपी#०के अन्त जब गर्भाधाने हो जात! 
है, तब इसका (०७ ( वह ) ललित हो जाता है| फिर इसका वृत्य या तो 
होता ही नहीं, या क्वचित्‌ कदाचित्‌ दिल भी गया तो मनोदर नहीं दाता | 
रामायणर्मे इन भण्तिवह पश्षियोंक्रा उल्लेल है | कालिदासने भी इस वहस्स- 
रनव्यापीरको लध्य किया था। मेबपूत्तत जान पड़ता है कि भवानी इस संवय 
सुलणित बहको. कानोमें घारण करती थीं। सापवेशभारी वि"णु भी रलालित 
बहका आभरण घारण॑ कष्त॑ थे | शक 

पक्षितत्तयॉने इस बातपर जोर जरूर दिया है कि मथुर वषीकारणम प्भत्त 
भावसे सृत्व करता है, पर इसका अन्य ऋ४छुआओमे चुत्थ भी विर७-दशेच नहीं: 
है | रभायणमें वसनन्‍्त-बरणक्ञके अवसरपर आदि कविने मथूरिवोसे घिरे हुए, 
भदमू्छित आर प्रनुत्थभान मूराकी बेणन किया है? । 

पु : २७ भालती 
भार्ती-छता सालमे दो बार कूलती है, वसनन्‍्तभ और वर्षा तथा शरतमें | 


१ अमिशानशाुल्तछम ७-२ | २ कुमारसम्भव ५-८० ; विमभोर्वेशी ४-३५॥ 
ह का्नमीमासा १४; सादित्यदर्पण ७-२७ | ४ भेषदूत | ५ लि्या॥6 छत 3ैथ- 
ह9॥), १॥९ तद्ला& 5903 70 [तब उिप्णा॥ शाते (०७०४७ 
गे, वा, ?. 487, ६ रा० ४--३०-४० और ४-३०--३३ | ७ रा० ४,१,३६-२७ 
और भी देखिए ४. १, ३८-३९--४० | 


एण्‌२ हिन्दी' खाहित्यकी भूमिका 


लेकिन कवि-समयके अनुसार इसका वर्णन वसन्तमे नहीं होना चाहिए | 
भाणतीके इस दो बार पुप्पोदृभभफो ऐेस कर ही कवि रवीह्ूनाथने एक भनमें 
कहा है है भालती, उसमे यह दुविधा क्‍यों है! काडिदासने वर्षा" और 
गरत्‌न दोनों ऋठआमे माठ्ती-पृष्पका विकसित होना वर्णन किया है। रामा- 
यणमे आदिकषिने वषो-कठुके भेबाज्छिन आकादाके वणनके सिल्सिछेम ऋद्य 
है कि भार्वीक विकसित होनेसे ही दूथके अत्त हो जानका अनुभान होता है” | 
सभसि&र ज्योतिषी मास्करावायन ऋणचतिहोंका वर्णन करत समय माद्तीका 
नषोमे खिना ही वणन किया है। फिर भी सर्क्ृतनसाहित्यम मादतीका वचन्ते 
विकास-बर्णन कम नहीं है । वाल्मीकि-रामायणम तो इसका चसन्त-विकात्त 
वर्णित है ही, प्राचीन कि व्वासदास ५ और विजकाका» भी वणन इस बातक 
समथेक है | भालतीका एक नाम जाती भी है। बेद्यकके सभी निषट्धकार 2९ 
बातकों मानते हैं, ऊेकिन भावषकाशरमें जाती और माल्ती ये जुदी| रूताऐँ, मान 
री २३ हैं ओर अन्थकारने जातीका भाषा-नाम चमेली बताया है | वर्नौषधि- 
दर्पणकार इस सिछधन्तसे बडे वकफरमें पढ़ भये है और इस निर्णयपर पहेँ-े हैं 
कि भावश्रकाश के पहछेके ग्रंथोमि जाती और माझि्ती एक हैं और बा के अंथधोे 
जातीका अथ चमेडी है ओर मार्तीका माझती < | इस इस विजिन सिद्ध[- 
न्‍तकी फो३ जरूरत नहीं समभत्ते* 


२० अुत्तत ( भोती ) 


कनिप्रसिद्धि है कि केष७ ता्नपर्णी नदीभे ही मोती पैदा होते हैं'। शाल्रोके 
अपुक्षार हाथी, भ५, सूअर, मछली, थुक्ति ( सीप), बस, लॉ और भेढक 
इन ञ।० चीजोसे मोती पंदा होते हैं। ॥«ुडपुराण मेंढकबाजे मोतीकी जो 
नहीं करता ओर उसके मतसे इन सबने रफ्त्यु&५ ,भोती ही श्रेष्ठ है । यही 
एक ॥न प्रकाशभान ओर वेध्य होता है। शंख और हाथीसे पैदा हुआ भोपी 
सपाषभ है? ?। ॥२«च्युराणक अनुसार भोतती आ० आकरोते आते है, सिह० 


१ कीब्यमीमासा ३१७ साहित्वदपंण ७-२५, अलंकारशेखर १० | २ ऋतुसद[ूर २-२४। 
वही ३--२। ४ वाल्मीकि रा० ४--२८-७५२ | ५ रा० ४-१--७६ | ६ भुमाषित्ताकरी 
१६७०८ | ७ कान्यअकांश है से उपचृत | ८ बनौषधिदपण पु० णण१--२ | ९ काव्य- 
सीमासा १४, अल्षरशेखर १ छ, भादि । १० भरुड॑५९०, अध्याय ६९५ -४, शब्दकरपट्ुम | 


कैजनि-पसिच्ियाँ | श्ण३्‌ 


परछोक ( भवात मतल्त्र है ), साराप्ट्र, त।श्रपण, पारछ, कोषेर, पाण्डय, जिरे।८ ,, 
और भछा । जिन चीजोपे भीती पैदा होते हैं उनमें स्वातिका जल पढनेसे ही 
भोी हो सकते हैं, बट पीराणिक विश्वास है। यह सब होते हुए. भी कविजनः 
फेन७ ताम्रपर्णी नदीम ही मोतियाका वर्णन करनतनें हैं? | 


२६ रथ 
फपि-तमबके अनुसार यश, दास आदिका रभ सफेद, अपवण और पाप 
आदिका का्; क्रोघ और अनुराभ आदिका वा७ होता है? | 


फूछम कुन्द-कुडभछका रगे छाल नहीं वणरन किया जाता; फमल-मुकुछक। 
हस औ प्रियशु-पुष्पोका रण पीत नहीं वर्णित होता । 

सामान्यतः मसणि-माणिक्वका रंग स्ूछर, पुष्पाकाी सफेद: और भेपषका 
काला भान। जाता है । 


१ काब्यमीर्माक्षा १४॥ २ कान्यमीमांसा, अध्याय, १४-१६ भ०॥/रडो सर १५ इत्यादि | 
३ अलऊरमिसर लाक वर्णनके लिए इन वस्ुओंका और निर्देश करता है. जपा, रन, 
(४५, पर, १४.१, वन्धूक, दाडिस और करण ( अंशुली ) | ४ सामान्यप््या खेतरक्षके लिए 
अल रशेखर और योग करता ई. पुष्प, ज७, ७|, व | ५ कांछेके लिए अ७६,रशेखर 
और कइता है. शेर, भेष, इक्षे, समुद्र, लता, मिछ, असर, १६,, और केश । पीछेगे 
लिए मल्कारमेखर निर्देश करता है. -शालिमण्डूक, वल्कल और पराग | ६ भन्यत्र ( १७ 
भ्ध्याय ) मर्दकाम्णेखर निश्चल्खित भावते रंबका निर्देश करता है 


अवेत. चन्छ, इच्छके चोडे, शिव, चार4, भार्गव, इली, ५, उप, इन्हकी हाथी, 
तिंद, सौष, शरत्‌ कार के भेष, सर्येकात, चन्रकांत मणि, फघुल, भन्‍्दार, हिमालय, हि।, 
दा, #भाल, स्‍्वरगा, हस्तिदंत, अभ्रक, सिक्ता, अर, छोष्, उुथ, कैरव, भर्कश | 

भीरल ४०५, अन्टमेह, न्यास, राम; अजुन; शन्ति, द्रौपदी, काली, राजपडू 
विदूरण, विष, आकाश, कुछू, शेख, भथुरु, ५१, तम, रात्रि, अदभुत और शेगार-रस, मंद, 
प्राप, वाण, 5७, वलरामके वस्कष, 4र्भ, राक्षत्त, और मोरका कण्ठ, झत्या, छापा, गज, 
भार, जौर्‌ दुष्टका भन्‍्त(गारण | 


- सा ७-- क्षात्रपम , जेता, रोहरस, पकोर, कोकिझ-पारावतके नेव, बापिधुल, पेज:शर 
मगर; कुंकुम, तक्षक, जिहा, इन#गोप, खचीत, विधुत्‌ , कुल्जरवि6 | 


ग्श्श्छ हिन्दी है द्धित्य की भूमि न 


३००) नी०, हरित सवाम सोदि रपोका अचोभ एक दूंसरेके स्थान१९ किया 
ज[ सकती है| यद भान लिया जाता है कि ये रथ एकार्थवा-चक हैं। इसी प्रकार 
पीत और रुकको, तथा खेत और गौरको एक ही रभ मान छिया जाता है। .' 


आखोका वणन अनेक रथके किया जाता है ' कभी श्याम, कसी #ण्ण 
“कभी +वेत, कमी छा और कभी मिश्र रं॥१ । 


रछ राजहंस , 
(१) ह 
कवि-समयके अनुसार नषाफाणने हस उठकर मानसरोवरफो चछे जाते हैं? | 
-कालिदासने भी वर्षाफालम भानस-सरके एए. उत्कण्ठित इसोंको फेणशासकी ओर 
>ड्ते जाते पेखा था] हस अनेक जातियोंके होते हैं।अमरफकोषके मतसे ०० 
“चरण ओर चोचवाले सित (इबेत) बणक इसके राजहस कहते हैं5। मारतवणभें 
इस जातिके इस विर७ नहीं। हिरऊरका कहना है कि उत्तर ओर मध्य एशियाम 
जब चगड।केफ)ी सर्दी पढ़ने >गती है तो हूस जातिके अनेक पक्षी दर बॉघिकर 
दक्षिणकी ओर अक्णन्त भाषसे दिवा-रात्रि 3ड्ते हुए, हिमारय पर्वतको झेषिते 
- दिलाई पते हैं। ये अजनन और आह्यरकी सुविधाओंके लिए जुछाईफे आ।र- 
म्ममे ही फिर हिमाझुयकों झोवना शुरू कर देते हैं। सिताम्बरफे मदीनेम ईन 
परनाजकोंकी सख्या बहुत अधिक हो जाती है। हिमारझ्यको पूर्वी ओर पश्चिभी 
दोनों सिरास ये पार करते हैं।। मेघोके साथ इनका घनिष्ठ सम्मन्ध है| 
कई जातियीके हंस तिन्बतकी ०डाक शीछम॑ ओर फेलासके पाठ ऐेशमें अवस्थित 
मानसरोपरसे अण्ड। देते हैं। हिमाण्यके नाना स्थानोंमे, और मानसरोवरमें भी 
पन्चितत््वगोने राजहसों तथा अन्यान्य हसोको वर्षाकालमैं अवर्थान करते देखा 


प्रोत दीप, जीव, इन्द्र, भरुड, शिवक्रे नेव ओर जला, अध्या, वीररस; स्वण, वानर 
- पर, गोरोषन, किल्मस्बी, चक्रपाकी, हरिताल, भन-शिल | 

घूसर रज, लता, करन, गृहगोधा, कपोत, भुएक, 5४, काककण्ठ, गर्देभ' 

हरित सुथश्वि, घुष, भरकत आदि। 


१-२ साहित्वदरपंण ७-२३ | ३ भे१० | ४ अमरकीष ७-२४ | ५ # ?6एपोवा! 
निद्वा7प 000४ ० ता 8798 ( 4928 ) ?., 25. 


बे लक 


कनिससिद्धियाँ रथ 
है १। इससे जान पता है कि उक्त कनिप्रतिरछि नितान्‍न्त अभूझक नी है । 
इतन। जरूर है कि सभी दस मानसरोपरेम ही नहीं जाते | टिभारुयके यात्रियोंने 
यह भी लक्ष्य किया है कि कभी कमी हिमाझुयकी ही औीलोंम॑ अचुकूछ 
बाप-मिलनेपर ये पश्ची अन्यव चहीं जीते | चल्षके >द्यानकी वापीम वास करने- 
बाले हँस मेघोंफो देखकर भी मानसतरोबरके किए. उत्कण्ठित नहीं हुए थे* | 
कारण्डब ओर कादमभ्न आदि पक्नी भी ट्सकी ही जातिक॑ हैं। अति घूसर 
पश्चका फलइंस फादम्न कहणता है ओर कारण्डव एक जातिका शुक्७छ हस 
है 3 | कालिबासने वषौकाण्में इनका भी प्रतजन वर्णन किया है | 
(२) 

एक पूंच्रा कवि-समय ह्ठै कि जलऊशाव।नमे इसका वणन होना न्घ] हरिए्‌ आओ 
बरादमिहिरने उने चापियोंकों शुम-फरल्प्रद तताया है जिनमे संदेव हंसादि पश्षि- 
योंका वास रहे | पश्चितत्वराने रूथ्य किया है कि अआक्ट्टूनरच जुर्ाइतक हुस 
जातिके अगेक पश्ची सारे भारतकी स्व-छतोथा नव्यों और जद्ाश्योंमें वास 
करते हैं। कई जातिके जछन्‍पारी पश्नी तो साऊ-भर इन जझाभयोने रहते हैं। 
रामायण वसनन्‍्तकारुम एस पश्चियोका वर्णन मिलता है | महाकविं काणिदासने 
जध्पुन्सहारस सरपफंगण्स और शिशिर ऋत॒ने इन पश्चियोका वणैन किया है 
राजशेखरने भी शरप्काणमें इन पश्चियोका वणन किया है |* 

एश८ जकुझ ( यक्ुछ ) 

सुन्द रियोकी मुसनन्‍मद्रिस सिवकर बकुर-पुष्प कुसुमित हो जाता है 
बकु/छझका हिन्दी नाम मोरुसिरी हैं। अपने विधारझ आकार, पनी छावा और 
आमोदमय पुष्पीके कारण यह इक्ष साधारण जनता और कि दोनोका परम प्रिय 
है। राजजेखरक्षत फान्य-भीमासताम ऊपरकी काव-प्सिद्धिका उसऐेख नहीं है, पर 
20 ग्रन्थसे बछुछके इस गुणका समथन होता है | कालिदासके भेतरपुत और 
खुबण आदि ग्रन्थीस इस वृक्षके इस भुणका समर्थन होता है। 

१ रामायण ४-१-७८ | २ *पुसेहार | ३ भीतभोविन्द, प्रथम सम | ४ काव्यमीमासा 
२८ अध्याय | ५ देखिए शीष॑क ७ (१)। ६ काब्यभीमासा १४; मरकारदोसर १५ इ्प्पादि 
७ अमरेपोष, वनीषेधिव्त ७० | < 3. 9). छिप ; वफरांशा उल्तात् 
ए]89 8 7, 550 | ५ कान्यमीमाँसा १४ | १० ऋछुसछार ३-१५। ११ निर्ू- 
सारुसेजिका २-१९ | ११ कान्यमीमाँवा १८ शरद्रानन्‌ ] १७ कान्यमीमांसा १८ । 


श्ण्दे हिन्दी स्वाहित्यकी भूमिका 


राभायणमे वसनन्‍्त ऋठमें इसका खिना वर्णित है?) कालिदासने इस १"पका 
पा और बसनन्‍्त दोनों ऋठ॒ओंगे वर्णन किया है।े | जबदेवके गीतभोषिन्द्मे 
बसन्त-पणनमें इस पुष्पकी चर्चा है? | अस्में यह वसन्‍्तके अन्तमे खिर्न 
०गता है और शरत्काझतक खिंर्ता रहता है। राजशोखरने इसके वसनन्‍्तविका- 
सका वर्णन किया हैए। शरत्कार््मे इसके फूछ बडे भादक-भनन्‍्धी हो जाते हैं। 
इसीलिए, निपण्ठुकारोंने इसका एक नाम “शीघुभन्ध ? रल। है। बकुणका दी 
नाम केश२ भी है। पौराणिक कथाके अनुसार कामके घनुषका ही यह पार्थिव 
र््प् है+ | ॥ 

२९ शेफालेकेा ( ६रसिक्वञ।९ ) 

शेफालिकाके पुष्प कविसमयके अचुस्तार केब७ रातमे शड्ते हैं*। शेफारी 
या शेफाछिका नाभके दो वृक्ष वैद्यक शाखमें प्रसिर हैं, एक निभैण्डी और दूधर। 
6९ सिर्ध।९२० | धुष्पोके प्रसद्धने कविभण दूसरेका ही वर्णन करते हैं। नि॥५्डीको 
बेचोने पृष्पनर्भसें नहीं माना है। शेफाडी सारे मारतवर्षम पाई जाती है। कॉकणमे 
यह १षमे खिजती है ओर अन्यान्य प्रदेशोमे वर्षाके अन्तमे खिने ०भती है ओर 
सार शरत्काणतक खिलती रहती है | इसके पुष्प रवेत रजक्धके बडे ही कोम७ 
होते हैं। पष्पनाऊु इषत्‌ पिज्ञणम छाऊ रहज्ञक होते हैं। रातकों ही शेफाडी 
विकसित होकर वनभूमिकों सुरमिसिक्त कर देती है। उषःकाऊ होते ही इसके 
५५५ झड़ने >गते हैं और सूर्थोदय ढोते होते वनभूमि स्वृतपुष्षो्त आइप हो 
जाती है | सयोदयके बाद तक मी पुष्प झडतें ₹हपे हैं, ५९ कविजन इसका वर्णन 
पूर्थादियके पहले ही करते हैं* | कालिदासने शरदूजध्ठमे इस पुष्पक। वर्णन किया 
हं*?। राजशसरने अपनी विद्धराण्मजिकामे चनन्‍्द्रके बिना रोफाठीके न खिल 
नेक उल्झेस किया है। राजरेखरने अन्यत्र शरद-कतुर्मे इस पप्पका विक- 
सित होना लक्ष्य किया है* १] उनकी काब्यभीमासामे उदाहत एक चन्द्रोदय 
बर्णुन-परक कछोकस|भाद्म होता है कि उस समय रेंफाजिकाके पुष्प श़ खुफे 
होते है । १३ 

१ कालिदापसेर पाखी पू० १० | २ भेषदूत ॥ ३ सुश्रत सूत्न० ४६-१०५ दीर्का | 
४ काव्यमीमासा १४; साहित्वदर्षण ७-२३; अलंकाररेखर मरीजि १५। ५ इहत्संहिता 
७६-४-५ | 5 रमाचण ४-१३-६-६४ । ७-केघुसहार ३| ८ कावन्यभीमांसा १८; 
शबछणन | ९ मेपदूत १-१७ और कुमएसम्भव ३-श६ पर मछिनाथकी 'हीका | १० 
भेध० २-१७ | ११ खुपश ९ | 


जे जि | जय दा रण 


३० सदहकार ( आभ ) 


कहत हैं, छुन्व रियाके मुहर्की हुवा पाकर सहका--तरु या आभका वृक्ष कुछमित 
हो जाता है? | आम स्वनाभमघन्च वृक्ष है। अपने पछ&१, पुष्प और फछफे 
पम किसी अन्य वृक्षने सद्धयों ओर कंाकाररोकोी उसका आधा भी प्रभा- 
बत नहीं किया जितना इस बेल्ने | कॉवियोंने सटकार-छताका भी वणन किया 
है। आम एक झता होती भी है। सुना है, छता रूपम॑ आम नई उपज है; 
पर 'कालिदासने सहकार-लताका वण्णन किया है| वह क्या कोरी कवि- 
कल्पन। है ? जायद उसी युधम आंमकी झताएँ, दोने रूगी थीं। कविने ठीक 
ही कदा हैं कि उपत्रनमे तो बसे कितने ही ५५५ खिले हैं, ५९ पुष्पकेछुके विश्व- 
विजयम अकेला सेहकार ही सटकार। है। 


३६ समानाथक 


निम्वेणिखित वात मिन्नार्थक दोते हुए, भी एकार्यकर्की तरह पयुक्त की जाती 
हैं. (१) चन्पभामे जग और हरिणकी एकार्थता असिरू है, ( २) कामकी 
ध्वजाके अस्ज्ञम भप्त्व और मकर समानर्थिक मान लिये जाते हैं, ( ३ ) अनि- 
नेव और समुप्रोत्वन चन्‍द्रभा एकाथक मान लिये जाते हैं, (४) नारायण और 
भाषव एक ही देवता हैं, (५) दमो६९, शेष, कूर्म आदि एकार्यक अवतार 
भान लिये भये हैं; (६) लब्भीक अरथमे कण और सम्पद्‌ जब्दर्की एकता 
स्वीकार कर ली २३ है, (७) 5० आदित्य एक ही माने जाते हैं, (८) <१ण,, 
पराथ और अभिके प्रसभमें पीत और दोशितकी एकता मान ली ५३ है४ | 


३२५ सद्भबीण कविनश्नशिष्धियाँ 


(१) परतमानभ सुवर्ण रत्न आदिका वर्णन; अन्धकारका मुष्टि-आह्य और 
धली-मेद्र होना, जोत्चाका बडम भरा जाना; #ष्ण पश्ष और 2१७ पक्षभे 
ज्योत्त्न और अन्धकारकी समानता होते हुए, मी पहलेको तमोभव आर दूसरैको 
चन्द्रिकाभ4 वर्णन करना, शिव और चनब्द्रभाका बहुकाण्से जन्म होते हुए भी 
उन्हें बाररूपमें वर्णन करना, समुप्रोक। सख्या चार और सात दोनो वर्णन 


१ मेपदूत २-१७ पर भष्टिनाथप्ी टीका | २ रखुबश ९ | ३ कान्यमीसँसा | ४ भरू- 
कारशखर १५ | 
१७ 


रशण्८ हिन्दी खाहित्यकी मे सिका 


हि 0 है 9 न भ्ुवनोकीं सतल्यां तीन $ त्तात ओर नयी हू कहता बणन करना झ् ; जि व ए 
अद्वरद मी हैं और जार मी हैं और चो८6 भी, यह स्वीकार करनार, औ* 
भफरका वणन फेवल समुद्रभ करना । 


( २) आकाश मासित्यिका चणन करना, काम-वाणीकी परढ ओदफे 


शक 


पं<लिर्स दुपकंणंनकाी दृढदय फटी | 


(३) सबने जरमें जेबारुका वणन करना, ख्तरियोंके वणनम रोभाषडी और 
जिबटीका वणन करना फिर वे चाहे हो या न हों, स्जियोको साधरणतः श्याम 
बणन न करना और उनके स्तनपानका साभान्धत॑या >छेख न करना- देवता- 
ओके असभर्मे पहले देवत्ष और तब देवीका बणन, पर मषप्यीके प्रसभर्म पहफे 
नायिका तब नाथककों बणन; मनु॒प्योंका सिरसे और देवताओका पेरसे आरमभ्म 
करन, स्थएचारी जीवॉका जल्मे भी वणन करना; रणमें भर हुए, पुरुणकां 
सूथमण्डको भेद करते हुए जाते बर्णन करना; सोककों स2थादिमे मदतरूप 
और खुश्थन्तम सूश्मरूष वर्णन करना; शब्दसे पदाउका फटना; आाकोशफा सी 
चनु ऊपर बर्णन करना; उपाधि और नामकी एकती, जसे शछ९ आर चुषपाहन; 
चिह्न, वहन और ध्वजकों एक दी बरुठ ने मानना; शिवकों २० (३७०१।ण ) 
ती कहना पर सर्पी ( सर्पवारा ) न कहना, जनन्‍्द्रभावोो शशी ( शशवार्ण ) 
“कहना ५९ हरिणी ( हरिणवाल ) न कहना, भदादेवको इन्डुमोलि ( जिसने 


घ जज के बन 
4 


१ 'इब्दभाएपहुंम एपीय खण्ड ५२० पृष्ठपर उष्चृत वहिपुराणका चचन | २-तीन अुवर्न 
अर 
थे हई. भूः, सुबस, स्व, सात भुवन ( छोक ) इस अकार हें--भूः, अुव., रव., मर्षः; 
जन ; तप , सत्य , इ्दरीमें सप्तद्वीप धथात्‌ जम्वू , शाक, के, तोोथ्च, शीस्मक, भेद, 
: चुष्करका योग फरनेते भुवन चोदद होते हैं. भम्िषुराण; भणभानाध्याय | 


२ आवश्चित्त पत्वमें विष|पुराणते ये 'छोक उद्धृत हैं. जिनसे विधाफी चोडद् और 
व्यद्वारढ सख्थाएँ प्रकट दोती है-- 


अभन्ञनि वेदाश्चवारों भीमासा न्‍्याथविस्तर । 
घमशास्र घुराएं| च विद्या छेताश्रतुदश ॥ 
खयुवदों घनुषेदों भान्यवैश्वेति ते तय । 
अधशास्त चतुथथ्ध निया छथदशेब ताः॥ 


हि 


“कॉपि-भसिच्छिय २५९, 


सिरपर चन्द्रमा है) तो कहना ५९ भ्ामीछि ( जिसके सिरपर गण है ) 
कभी ने कहना; रऔर ल, ड और छ, व ओ२ व, श और स का भेद न 
मानना; जिनकाव्वगे अनुस्वार-विस्थकी भणना ने करेचा, शव; १५; वो) हि, 
ही, ह, सम, 4०१, थे, नु, कि०छ, एन और च्‌ ४ इन अव्ययोंको पढ के आदिये 
व्यवद्धत ने करना, भूत, इन, भारत और इ०३ इन शब्दाके पूर्व मढत्‌ शब्दको 
निरथक ही अयोध करना ( अर्थात्‌ महेन्द्र और इन्द्र, महाभारत ओर मारव 
इप्थाडिस कोन अथै-भेद नदी दोता ) और आकह्षण, वृष्टि, भोज्य, औषघ, पथ्य 
स्ञादिके पूनवर्त महत्‌ शब्दका $४ अर्थमे अयोग करना । 


स्री-रूप . 


स्वरीका-रूप॑- ज्ोके रूपके सम्नन्धर्मं अधिकाश रूण्यों साइुद्रिक लक्षणी; 
देवियोके रूप तथा कार्म-शस्त्रीय विश्वा्सों आदिस <हीत हुई है। सम|्र सी 
शरीरकी उपभा चन्द्रकर्णा, कंभ-९ज्७, शिरीषमांणां, विद्यु७ता, पारा, सोनेफो' 
७ता या सोनेकी छड़ी, दमनकन्यष्टि और दीप-शिक्षा आदिसे दी जाती है? । 
लक्ष्य करनेकी बात है कि कविभण ख््री-शरीरका वर्णन सावारणतः स्वाम७ 
रूपमें नहीं करते? बल्कि *्वेत या गोर रूपमे करते हैं | वर्ठुत २पेंत और 
गोर भी कवियोंके छिए, एकाथक शब्द हैं? शोवंधनके मतसे स्त्री शरीरेगे निम्न 
लिखित करे शुण होने चाहिए, + सौन्दर्य, मुदुता, $शर्पी, अतिकोमझता, का नित- 
उज्ज्व०ता और आबल्य या सुकुमारता 5 स्री-शरीरके उपभेय इन शुणणोको ध्यानर्मे 
२ ११९ ही हुए थये थे। इन शुणोंक। नाना देवियोंक रूपसे सब्दीत होना अच- 
मानका विषय है । लक्ष्मी और गोरीके ध्यानमें स्वर्ण-प्रभा, अन॑पूणी और 
सरस्वतीके प्यानभे सौकुमाये या आबल्य, 8०सीफके प्यानमें अंगरका यश्त्वि और 
आबल्य;साविनी और सरर्वतीके ध्यान्ग औज्ज्नल्य तथा धघिका और सरर्षतीके 
ध्यान कान्तिका उछेल पाया जाता है।। इन देवियोक रूपभे सौन्दयको प्रधान 


१ भक्रकारशकर १३-१ | २-३ कविश्ससिद्धियों देखिए | ४ भर्कारशखरमें उद्शृत 
७ ल्ष्तीका घ्यान-- 


कान्त्थी काश्चनर्त्तिभा हिमगिरिअरख्येश्वतुर्मिगैज- 
ईस्पोप्किपहि९ण्मयामृतघंथराशिष्यमाना श्रियत्‌ 

(४७७ वरमब्जयुगभभभये ६२३: फिरीशोजजवलस 

सोभजदनितमब भाणकाकिता बन्दे5रवित्दस्मिताम्‌॥ पुरोहितरु५ण पु० १६८ 


रजी-रूप २६१ 


ब्यपादार्न माना गया है| ससर्त पवियोको जिवय बच्लारकारसे चुफ भाना गया 


नवथीवनसम्पणा ततकाशुनसन्तिमाम्‌ ३ 
जिनेज ६ क्षजों रभ्या दिव्यपु"०डरूपारिणीम्‌ ॥-५१७"तोषिणी, पु० ५५८ 
रीका चयन 
हंमाभा विश्नर्ती दोमिष्पणाओेनसापने । 
पाछ।कुओ सब २ूषा ता गौरी सबद। भज | पु० द०, छु० ३९२ 
२२ २१तै%, ध्यान 
(०७२३ ऊलतमिन्‍्दर्विक्रतों शुअभाएन्त 
कु-ज मरनमितागी सशिषण्णु। सिताष्जे १ 
निजकरकमीथछ्सनी पुस्तकश्री: 
सकरानिमवक्षिछत्य पातु बछछेवता ना ॥ पुरोटितब५७, पु० २२७ 
तुल्सीका ध्यान 
ध्योयेद्धर्दों न ,ुखी पदर्वानजेघरे।ही 
-.. विश्नेतन्ती कुज.ुभमराजअ्रकाल्पाज्षयध्नि 
इंप&स्पोझ्ञसितवष्ना "9 सभी श्िनेत्रं 
शवता्गी ताममयवरदी खतपक्कासनस्याम, अजुतोषिणी, पु० ७९३२ 
अंजप७ुक्ता ध्यान । 
सका विशिल्रवसना नवन्‍नढ्रपुडभणभ्रवनिरता रेतनभारनआ। 
नुलन्तमिन्‍्दुशकलामरणं विद्ेषय रथ मजे भगवती भन5ु -लहन्तीम ॥ 
साविनीका धथयन-- 
साविनी दिम॒जां पद्मासनस्था दसपाहनाम्‌ , 
शुद्धस्कटिकसपगशा दिव्था५२०७ मृषिता५ 
परवषिम्नधरोष्टी न्च्र ५७-पन्‍ऋनि भाननाम्‌ हु 
एताटेतिलका पिता मध्यरीणुमह भज ६ 
राषिकाका ध्यान 
अनराकाभसाकाएन्त नीसवक्ष सुफेश, 
शश 0 बरसभचकता खख़नाओी मनोरात || 
स्तनेयुनग्तमुक्ताब।भदीां फिशारोम्‌ ९ 
अर्र्पतिसुतवात्तों रेफथिकमफ़गेडर्स 0... पुरोहितषप॑णु 
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है और इस प्रकार आभरणोंकों भारतीय काव्य ज्री-लूषका एक आपन्यक 
अंध मान लिया गया है। इसीलिए, दमनक-यष्टि और सपुष्पा ०तक साथ ही 
ख्री-शरोरकी तुरूना करना रूछ हो रर्या है। कामशामे जार अकारर्की जिर्ा 
मानी २४ हैं, पक्मिनी, विनिणी, शखिनी ओर हस्तिनी । श्नमे प्रथम दो शेड 
हैं और इसीलिए सौनदर्यका आदरी उनके ०क्षणो्े भी अहण किया गया है |! 
रक्त शुण इन दो जातियोकी लियोंगें भी पाये जाते हैं । 


दूसरी लक्ष्य करनेकी बात यह है कि काब्यमें; यदि विशेष कोई कारण न हो 
तो त्रीको या तो सत्वशुग-प्रधान वर्णन करते हैं या रजोशुण-प्रधान (विज्वतिनी) । 
इसीलिए, तमःप्रधान कष्णबणैके साथ कोई उपसा नहीं दी जाती | ख्री-शरीरके 
रगके लिए. सांधिारणतः रोचना, सवण; पिद्युतू; दरिए्ा ( हल्दी ), १र।<क 
( कोड़ी ), म्पा, केतकपुण्प ( केवड़ ) आदिकी उपभ। पते हैं। ये उपमान 
ही स्री-शरीरफे रगके [७० रू० हो गये हैं| अ० शें० १३-२ | 


मुखभण्ड्, फेश आदि जी-शरीरके वर्णनम सबसे अधिक ध्यान 
मुखभण्डरके ऊपर दिया गया है। सार मुखर्की 'चच्द्रमा, कंभरछ या दषणक 
साथ उपभा ऐना कवियोंगि रूढ हो भा है। साघारणत: केश, 5४०७०, कपीए७, 
सुल; नातिका, नेत्र, अधर ओ४, दॉत, वाणी ओर क०० ; ये ही सुखमण्डरुके' 
नणनीय अवयब हैं। 


१ पद्षनीका कक्ष 


भर्वात कमकनेना नासिकाशुद्ररत्रा 
आवरलकुर्च मा दीघकेशी छशागी ६ 
भुकुबचनसुशील्ण चत्वभीपुरक्ता 
सकलंतभुसुबेश। पक्िची पक्षरंच | 


ननिनिणीका सच 


भवति रतिससश॥ नातिदोवों न खो 
तिलकुक्षमशुनाता सिध्चदेद्दोत्पलाथी १ 
काठ्निषनक-चब्य सुदरी सा सुशीला 

#5 (४७ | ३) के हु 
सतालनुणावापता जिनिण जितरक्‍ता १ रपिरहस् 


स्त्री-रूप २६३: 

गोवर्घनके भपसे केशेमि दीर्घता, ऋुष्िणता, म्नछुपा, निनिडता ओर नीछिम। 
आदि सुण वर्णन किये जाने चाहिए*| साथुद्रिक लक्षणोम केशोका लिग्ध, नील, 
“१ और कुचित होना सुकर बंतावा गया है? ओर इनके विपरीत ४० 
असौमाग्य-लक्षण भागे गये हैं। देवन कामपेतुके भतसे सूक्ष्म और नोछ रोभ 
सौभाग्वके लक्षण हैं? | इन शुणोकों बतानेके लिए, कवियोर्भ साधारणता निस्न- 
लिखित उपभा्े, रूढ हैं; अन्घकार, श१७, भेष; १६ ( मथु२५०७ ), 
अमरत्रणी, चामर, यसुनातरभ, नीझमणि, नीकमर्ल, आवशश; धूपर्की घुआ, 
इत्यादि | केगकी नेणीके लिए सावारणतः सर्प, तलवार अमरपक्ति और 
घम्मिछ या जुड़ेके छिए राहुकी उपभाएँ प्रति& हैं । केशके वीचोषी-चकी मेंधिके 
लिए, एसुता, ईण्ड, २भ॥र्क। घार आदि उपभायें दी जाती हैं । 


रण।2टफी उपमाके छिए अध्टभीका चं८ या €4०५टिका ५ सिर उपमभाये हैं* । 
स|मुद्निक लक्षणोर्मि छऊल[|<का समतर होना अर्याप न बहुत ना ओ< न 
बहुत नीचा होना सोमाग्यका लक्षण माना जाता है? | कपो्ोमे भोषधनके 
भ्तसे बर्णनीय गुण स्वच्छतें। है< | इस शु्के लिए, कविने इसका उपभान 
उप्रमी ओर दर्पणको जु्ना है । | | 


 नेनाका वणन कवियोने अनेक प्रकारसे किया है । लिग्पता, विशाणता, 
जेलता, कर्थभोत्री दीघता, नीरुता: पान्वभाभकी लाल्मा, ब्वेतता, बरीनियोको 
निविडता : यें ओखोंके शुण है? ?| वाशर्दने उन ऑसोफों प्रशर्त कहा है जो 
नीछ कमछकी झुति हरण करनेवाली हो ११ |] इन शुर्णोकी धा्डश्थ दिखीनेके िए 
कवियोंने निम्नलिखित उडपमभेयोंका बणन भूरिशः किया है: २०, स्टेंग-नेल; 
कमर, कमल-पर्र; मत्त्व, जन; चकोर,. इन पीनोकी आंख $ केतक, अमर; 
कामवाण आदि] ध्यान देनेकी बात यह है कि सभी डपमायें नेनोंके आकारके 
ऊपर आधारित नहीं हैं। कुछमें उनके आकार, कुछने शुण और कुछमे डनर्क 
मियाये योतित हैं । शुण ऊपर बताये गये हैं; क्रिया, कव्नभषपात या अपाभ- 


१ भोवधन ( अ० झे० उद्यृत ) | २ बुहत्संदिता ७०-९ | 3 देवशवामपेशु १६-३१ | 
ड कलकारथसर १३-३ | ५ कपिकव्परुता |. ६ मल्कारदीखर १३-०३, १४-४। 
७ शदत्संदिता, ७०-८ | ८ अ० शेण्से उद्घृत | ९ अ्काररेखर १३-४ | १० गोवधन |, 
२१ इद(्तंद्धिता ७७-०७ | १२ भ० शे० ११-६ | 
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चइशन ओर सम्मोहनकारिता हैं। इसीलिए कबाक्ष्ी 3उप्मो विषभत, १० 
और मदिरापे दी जाती है! | इसके सिवा कटाश्षकी उपभा ययुनाकी परणों 
और भभावलियोंसे दी ग$ है। नेनोके रंगके प्रसधर्म कवियोंने 3वत, रफ और 
क०० ६ इन तीन रपॉर्मेसे ७क, दो या तीनोंका यथारुनि ओर यथासभय व्णन 
किया है | सवेत-बणनके कारण कभी कमी कुन्द अध्पोंसे भी इनकी ७पर्भों दी 
३ है। वीक्षण या देखनेकी क्रियाके सबपर्भम कमछके पुष्पीर्की वर्षो या उनकी 
उदमन आदि मी उपभित हुए, हैं | नेनोंके आकारके छिए, म्ध्य, १००) 
कम०१०, <-नेत्र, जजन आदि उपमान हैं। प्राचीन चिनों और «वियोंग 
इन वसठुओंके साब्ण्यरक्षी नेत्र बहुत पाये जाते हैं। भत्त्वर्की उपमी के+० 
साध्यथमें ही नहीं बल्कि सजलताके लिए, भी व्यवत हुई है। सर्दापने सजल 
नवनोंकी उपमाके दिए मत्त्योम ही थोडी-सी योग्यता देखी थी। 


दोनों भ्रुबोंका ०ढा होना, न बहुत मोदा ओर न बहुत मिण हुआ होना; 
सोमाग्यका लक्षण साना गया है" | इसीलिए उनकी उपमा वल्छी, धरु५ 
विशेषकर काम-धरुष, तरभ; भभावरी और पहलवोंसे दी जाती है। कभी कमी 
सर्प और झवरा५ भी ख्रवोंके उपभान कहे गये हैं* | 

चास।क दोनों पु८ समान दोने चाहिए) इसके लिए, तिलके फछकी 3पमा 
देते हैं| शऔ्रीढपेने खुशाव। है कि इसका वर्णन कामके तरकश के रूपमे भी किया 
जाना चाहिएँ] इसके सिव। सुस्गेकी चोचसे भी इसकी उपमा ढेनेकी रीति " 
है॥ अर्कारशेसरम अन्यव (प्ृ० ४८) पाव्छी पुष्पको भी नासिकाका उपभान 
माना गया है। निःइवासका सुगन्घित वणन करना भी कवियोर्म रूढ है। 


गोवधनने अघरोके छिए, अलन्त भाड़, उच्छूनता (स्पीति) और सख्मा 
ये तीन शुण बणेनीय बताये हैं! | वराहमिहिरने बन्चुजीबक सर्मान लाले 


हि 


२ अमा[चएफ पतले ) अधरकीो शास्त बताया है [ इन ४|णॉको ध्य[नमे 


१ ज्र० शे० पृ० ४७। २ भ० शा० १३-१० | ३ कपिसिदियों देखर |] ४ ज० 
औे० पृ० ४८ | ५ छु० से० ७०-८। ६ अकुकाररोखर १३-४ [* ७ वही पृ० ४८ । 
८ चू० से० ७०--७, १रुडपुराण द४ अध्याय | ९५ अ० ज्े० १४-५॥ १० अआं० शे> 
दीका कामपूणीहुलव नासा वर्ण्यते श्ति श्रीरवर्ष. | ११ अ० शैे० प्० ४८ | १२ गोवर्धन ; 
१३ बृ० से० ७०-६ | हे । 


स्ञी-रूप॑ श्द्५ 


रलकर अधरोक लिए अबार ( मूँगे ), विंबाफ०, बेधूक पुष्प, पछव तथा भी०७ 
पयदार्थसि डपमा देनेकी प्रथा है? । झुखके भीतरी अवयवोनि दॉपमिं ख्तता, 
अधोभागदी खालिमा और अत्यन्त दीघि वर्णेनीय शुण माने ययथे हैं। इसके 
लिया दॉतॉका बचीस होना मी सौसाग्वका लक्षण भाना जाता है | इन शुणीक 
लिए कुक्ता, भाणिक्4, नॉरसी, दाडिभ, कुन्द कटी और ताराओंसे उपभा एते 
। हैं | साथुद्विक लक्षणोंके 'अचुसार कुन्ण्कलीके सभान दो ज्ियोकों पति-6खक 
ढाता भागे गये हैंद। दतोंका संबंध इसीसे है। शाचद इसीलिए हास्वर्म भी इन 
भर्णोका होना लिविश्चक समझा यया है| इसके छि०, ज्योरू-॥; चन्द्रमा, ४:०८, 
अम्तके फेन ओर फेसबर्की उपभाएँ असिरू हैं। जीमकी उपभा अच्चल दोण 
आइिसे षते हैं | जीमर्की अपेला बणीका बणन फंरना ही कवियोंम अधिक 
असिद्ध है । भोबबनने बाणीमे दो (ण 4र्णवीय बताये हैं : माधुय ओर स्पश्टता 
( अ० शे० प्रृू० ४९ ) | इसके लिए, उपसान हैं; हसावटी, ३७, किशरे;-नेणु; 
बीणा, कोकिण और भीदी चीज६ | कंठके लिए. गोव्चनने दीषता और 
जिरंखता ये दो शुण बताये हैं (अ० शे० पृ० ४९)| इसका उपभान कबु (७) 
ओर कपोत हैं। ग्रीवा और कठके उपभान एक ही हैं । वराइने कुके समान 
श्रीवाकों सुखका कारण मोना है। वराइने कोकिल ओर हसके सभान वाणीफो 
अनस्पसुखका कारण कहा 'है (७०-७ ) ओर ओषाके लिए भी “औीब। च 
कझुनिषिताथदुलानि पंत 7० ( ७०-७ ) कछ। है| 
वह आश्रयक्री बात है कि कवि झोग जहेँ भुखभण्डरपर तिछका भी बणन 
केरना नहीं छोड्ते चहँ वे कानको एकदस भूछ गये हैं। फानका बेणन कि 
ने जहाँ किक हैं बढ स्वतत्र झुद्धिसे, रूछिके पाणनार्थ नहीं । 


के ओर कांटेका मध्यनती साभ इस प्रदेशके निम्नलिखित आभ 
पिशेष सूपसे नणनीय शी) राय हैं + बाहु; दीथ; २४ छिर्यो, नरत, वेक्षश्टथ ० 
नाभि, जिवली, रोमाली, प्र और करि। उद्रका कोई स्वतन बणन नहीं 
मिरिाा, जहँ। मिलता है नह्ं। कटि या-मव्यभावक अरथम उसका श्रयोग रूछ 
हो भथा है। गोवर्घनके सतसे भुजमें मुझुपा और समता, हाथमें +6ुता, शीतरुत। 
और रण$, स्तनामे अअमागकी च्याम्तो और नामिय्रामिता ये बर्णनीय शुण 


जि ब् 4 
९ भ० ० श३-७। २ गोवर्धन | ३ मझुफारदेंखर १३-८॥ ४ द० स० ७०-६ | 
५ अलक्षारशेखर १३-१५ | ६-७ अर्कारशेखर १३-८ | 
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हैं। इन शुणोके अनुरूष कवियोंमे इन अभोके लिए. कई उपभान परम्परास 
प्रचलित हैं । भुजाओंके लिए, विस (कमर्)-७वां झणा>-ना७ और विश्व छो, 
तथा हाथोके छिए पद्म, प&4 ओर विद्लमक्की उपभाएँ, असिछ हैं। साथद्विक 
लक्षणोंम हाथकी अशुल्चिर्की कशताकों सोमान्यका लक्षण-त्रताया भया है| 
इसीलिए, इनकी उपमा कभी कभी मूँगोंकी <दनियासे दी है । ब्थेडीका न 
बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा होना अखण्ड- सोमाग्वक कारण है-। नरखतोके 
लिए कभी अब्द्रकणश, कभी कुंदर्की कटी ओर कभी कभी (जैसा! कि कंबि-- 
कस्पर्ताकारने सगञ्रढ किया हैं) पलछव भी उपभानके रूपमें अ2क्त हुए, है । 
१रटने इन अन्ना इन शुणोंका होना अलण्ड सोभाग्यका लक्षण भाना है। 
ज्तीक। वक्षोदश 4चीन और मध्यश्ुगके कवियोका विशेष रुचिकर अज्ञ रहा ' 
है | जस। कि ऊपर बताया गया है, इस अज्धका औनत्य, स्थामाश्रत॥ विरए्ति; 
ध्ब्ता, ५८डुता आदि शुण काव्यशल्ियोंके वणनीय भाने भये हैं। वराएने भी 
ब5राक्त, बन, अविषम और कठिन उरस्थोंको प्रशरुत कदा है (बृ०्स० ७०-६)।, 
इन शुणेकि ७छिए कवियोमे ये उपसान रूछ हैं; पृ/फर् ( सुपारी ), फम०७, 
कमरकोरफ) विव्व ( बे७ ), "ता७, ॥०७, हाथीका $+भे, पढ।७, घंडा, 
शिव) चक्रवाक) सोची९, जम्बीर, बीजपूर, समुद्र, छोणज् आदि५] सामद्विक 
दब्जिके अचुसार जियोकी दक्षिणावर्त नामि अशर्त मानी भई है| इस शुणकी 
अमभिव्यक्त' करनेके, ७िए, कवियोमि निम्नलिखित उपभान पसिरू हैं ; रसात७; 
आवत, ६५; ५, चंढ आदि । कभी कभी रफ़्पुष्प ओर विवर या पुष्करिणीक 
कमए०के साथ भी उसकी उपसा दी गई हैश। 'नाभिके ऊपरसे जी हेलकी रोम- 
राजि ऊपर उठी होती है बढ भी कवियोंकां बहुत प्रिय विषय रहा है। गोव-- 
घनने उसमे #6ुता, न्वामता, सूध्मता और नामिभ्ामिता ; इन गुणोको ब०- 
नीय कह है। नामिके नित्रणे भागको बलि कहतें हैं| तीन बलियोका, दीन - 
सोभाग्यका लक्षण भाना गया है| इसीलिए, इसकी उपमाके लिए, चदी, सके 
तरगें, सोपान; निश्रेणी आदि उपसाएँ, कवियोमें प्रसिद्ध हैं। पी०का वर्णन आथः 
कवियेमि प्रसि& नहीं है, साधारणतः ख्रीके अअभागके सोन्दर्यका व्णेन दी 
१ अरुभारणखर १३-९० और -बुहपसद्िता - खीलक्षणाध्याय | २ कापिकल्पण्पा | है 


बुहपसदिता ७० भध्याय | ४-५ भरूकारशेखर पृ० ४९ | ६ अल्कारशखर १३, १०-११ ।' 
इइ0सेद्विता ७००४ | ७ नापिकसपणता १३] ८ इदत्सेद्िता ७० | 


स्थी-रूप २८७ 


प्रसिद्ध है, ५९ अवस्थाविशेषभ (जेसे मानके समय मुंह फिराकर बेटी हुई 
अवस्था ) पीठकी >पर्मा कश्चन-पश्चिकासे दी जाती है| फबिका क्षी५ बैन 
ही अगरत साना गया है, इसकी पराका४ दिखानेक ७ए कभी कभी कनिभण 
उसका बैन यूत्य रूपमें करते हैं| साधारणत: निम्नलिखित उपमाएँ, किक 
लिए प्रसिर्द् हैं : स8घ्की नोक, यतव, अणु, नेपी, सिददेकी कि ओर मुश्टिआकह्मता ' | 


करिका अधोभारे इस अदेशभ जबन; नितव, उरु, चरण, ५०।,, 
नल, नूपुरुननि, गम आदि वणैनीय विषय हैं। भोवर्घनने जबमे कॉन्ति, 
इचासपूर्णता, नातिदीयता, अत्यन्त मदता और शीतलता » ये बर्णनीष शुण 
बताये हैं| बरादने कहा है कि जिस कुमारीके चरण स्निग्ब, उन्नत, आगेको, 
पतले, और सार नपलूनव ले हो, रस, 5५ जित, सुन्दर और बुत ई(एफ-समभ- 
न्वित हो, उभेलियें। सटी हुई तथा चरणत्ू कमरकी कान्तिवाण हो, उसके 
साथ विवाह करनेचीले पुरुणको रज्यि-्भापि होती है। फिर, जिस कन्यार्क। 
जेघिं रोभ९हिंत ओर शिराहीन हो, दोनों जानु सम हो, 3०नोंकी सधि्यों ऊ4७- 
सलाबड न हो, उरुदेश घन ओर हाथीको रँडक समान हो, गुह्य देश 4ि५७ 
ओर जअध्वत्थ-पतके सभान हो; श्रोणी, रुल० और 3रू कछुएकी पीठकी 
भाँति वीचभ ऊचे और दोनों ओर ढाल हो, भणिवध ५७ तथा निततब बविस्वीण 
ओर भासछ हो, तो कन्या श्रीशुक्त होती है? | इन शुणोकोी लक्ष्य करके कबि 
जयनकी उप्ा पुछिनसे, नितबकी उपभ्ना पीढ।, प्रस्तर, पृथ्वी, पढे।७, ज्क 
आदिस, उच्को उपभा हाथीको सूँड, कदलीस्तेम और करमसे चरणोंकी 
उप्मा पल्‍छे५, कम०, स्थ्-पञ्म ओर प्रवाण्स ओर अगूठके नख्षकी उपभा 
पबाज्स देते हैं। भतिका सबंध इन्ही अंग्रोस है अत, इनके ऐसा रहते 
४॥तिका भें होना स्वाभाषिक है। अतएवं इसको 3५म। भी ह।थी और हंसके 
भभनसे दी भई है। नूपुरध्वनिकी उपसा साूरस इस आदिके शब्दोके साथ 
देना प्रति है? | 

इस अकार कवियोंमे ज्रीरेपका वणन असि#& है । स्रीरूपक सम्बन्ध 
साम[६क लक्षणोके लिये भरडपुराण दि४ अध्याय अष्व्य है | 


ह अछकरशेखर १३, ११-१२ | २ बुदत्तद्िता छ०-१-३ |. 3 अलंकाररेखर, 
१३-१३-१४ | 


अचुममाणिका 


[ जिनेफे आगे ( आ० ) ७छपा हुआ है उनकी कच्चा आगे आनेबाफेः 
पृष्ठो्मिं भी है और जिनके आगे (4० ) छपा हुआ है 
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